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“सरस्वती” -सम्पादक श्रीमान पण्डित महावीरप्रसाद 
द्विवेदीजी की सेवा में-- 
आय्य | 

पाई तुम्हीं से वस्तु जो केसे तुम्हें अपंग करू ! 

पर क्या परीक्षा-रूप में पुस्तक न यह आगे घरू ! 

अतएब मेरी धघुष्टता यह ध्यान में मत दीजिए, 

क्रपया इसे स्वीकार कर कृत-कृत्य मुझको कीजिए ॥| 

अनुचर 

मेथिलीशरण 


झीगणेशायनमः 


जयद्र॒यथ वन 


प्रथम सगो 


धाचक ! प्रथम सवत्न टो 'अय ऊानवी-डीवन कहो, 
फिर पुथजों के शोल वी शिक्षा-तरफ्ो में बहो । 

दुख, शोक, ऊब जो आ पड़े, सो धे५ पूवक सब सहो॥ 
होगी सफरता क्‍यों नहीं कतव्य-प्रथ पर दृढ़ रहो ॥ 
ऋधिवार खेकर बेठ रहना, यह मद्दा दुष्कम है; 
न्‍्यायाथ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धस है। 

इस तत्त्व पर शी कोरवों से पाण्ड्चों का रण हुआ, 
जो भत््य भारतवप के कव्पान्त का कारण हुआ ॥ 
सब छं,.ग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक, इंष्या तजो, 
भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो । 

हो स्व|झतुब्य सदेव को सब शौय सहसा खे.गया, 

हा हा ! इसी समराक्ञि में सदप्व स्काहा होगे) 


जयहृथन्दध 


दुशन सह दुर्योधन न जो शठता-सहित दृ5 ठानतवा, 

जो प्रेम-पूषक पाण्डबों की मान्यता को मानता, 

वी डूबता भारत न यों रण-रक्तन्‍पारावार में, 

< इूबता है एक पापी नाव को ममूधार सें । 

हां ! बन्धुओं के ही करों से बन्धुगण मारे गये ! 

है! ! तात से सुव, शिष्य से गुरु, स-हठ संहारे गये ! 
इच्छा-रहित भी बोर पाण्डव रत हुए रण में अहो ' 
कत्तेव्य के वश विज्ञ जन क्या क्‍या नहीं करते कहो ? 
यह अति अपूर्य कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, 
जिस विषय से सम्बन्ध हो बह जान छेने योग्य है, 
अतएव कुछ आभास इसका है दिया ज्ञाता यहाँ, 
अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ ॥ 
रणपीर द्रोणाचाय-कृत दुर्भेश चक्रज्यूह को, 
शस्ताख-सल्वित, प्रथित, विस्तृत, शुरवीर-समू ह को, 
जब एक अजुन के बिना पाण्डव न भेदन कर सके, 
तंथ बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्र कर करके थर्क | 
यों देखकर चिन्वित उन्हें, धर ध्यान समरोत्कष का, 
प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर घोडप घष का । 


ह बुरे चरित्रवाला। ३ रण-झपुद्ध, रकत--खून, पारावार-समुद्र । 


प्रथम सगे ५ 


बह वीर चक्रव्यूह-भेदन में सहज सज्ञान था, 

निज जनक अजुन-तुझ्य ही बलवान था गुणवान था ॥ 
(है तात ! तजिए सोच को, दे काम हो क्या क्छेश का 
मैं हार उद्घाटित करूंगा व्यूड-बीच प्रवेश का ।” 

यों पाण्डवों से कह, समर को बीर बह सब्जित इंआ, 
छवि देख उसको बस ससय सुरराज भी छज्जित हुआ ॥ 
नर-देव-सम्भव३ बीर वह रणन्मध्य जाने के लिए, 

घोढा वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए | 

यह बिकट साहस देख उसका, सूत विस्नत दोगया॥ 
कहने रूगा इस भाँति फिर वह देख उसका बय नया+- 
“है शब्रुनाशन ! आपने यह्‌ भार गुरुतर है लिया, 

हैं द्रोण रण-पण्डित, कठिन है व्यूडन्मेदन की क्रिया । 
रण-विज्ञ यद्यपि आप हैं, पर, सहज ही सुझुमार हैं, 
सुख-सहित निव पोषित हुए, निजवंश-आणाधार हैं।” 
सुन सारथी की यह विनय बोछा वचन बह बीर योंन-- 
करता घनाधन२ गगन में निर्धोष अति गम्भीर ज्यों |. 
“हे सारथे ! हैं द्रोण क्या, देवेन्द्र भी आकर चढ़े, 

है खेछ क्षत्रिय बालकों का व्यूदन्भेदन कर छड़े । 


१ अनुष्यरूषी देवता से उत्पन्न २ बरसने चारा मेघ ! 


कै जयद्रथनन्‍न्यनं 


आराम के हयमेध से अपमान अपना मान के, 
धृख-अरब ऊब छव ओर कुश ने जय किया रण ठान के। 
अभिमन्यु घोडप वर्ष का फिर क्‍यों लड़े रियु से नहीं, 
कया आये-वीर विपक्ष-वभव देख कर डरते कहीं ? 

धुन कर गज़ों का घोष उसको समझ निज श्रपयश-कथा, 
इन्न पर कपटता सिंह-शिशु भो रोष कर जब सबथा। 
फिर व्यूह-भेदून के छिए अभिमन्यु उद्यत क्‍यों न हो; 
छया बीरं-बाढक॑ शत्रु का अभिमान सह सकते कहो ? . 
हैं संत्य कहता हूँ, सखे ! सुकुमार मत मानों मुमे, 
पैमराज से भो युद्ध को प्रंतुस्त सदा जानों मुझे । 

है ओर की वो बात ही क्या, गब॑ में करता नहीं, 

बामा? तथा निम तात से भी समर में डरता नहीं ॥ 

वीं ऊनपोडप रे वर्ष के सजीवझोचन राम ने, 

हुनि-मख किया था पूछ बय कर राक्षसों को सामने । 
द्वैर व्यूह-भेदन आज स्यों ही बेरियों को मार के, 

ज्िज वात का में हित करूगा विमड यश विध्वार के ॥* 
दौं कह वचन निज सूत३ से वह बोर रण में मन दिये, 
पहुंचा शिविर में एररा से बिंदा छेने के लिये । 


६ औौकृष्म.।:२ पत्रह) है खारथी | 


प्रथम सग 


सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर बहाँ, 
कहने लगो तब वह स्वपतिं के अति निकट आकर बदाँल-- 
४ह यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़ें नहीं, 
वेजस्वियों को आयु भी देखी भडा जाती कहीं ? 
मैं जानती हूँ नाथ ! यह, में मानती भी हूँ तथा-- 
उपकरण! से क्या, शक्ति में हो सिद्धि रहती सबंधा ॥ 
क्षत्राणियों के अथ भो सबसे बड़ा गौरव यही-- 
सज्ञिव कर पति-पुन्र को रण क लिए जो आप ही | 
जो बीर पति के कीर्ति-पथ में विज्न-वाधा डालती-- 
होकर सती भो वह कहाँ कतंठ्य अपना पालतीं ? 
अपशकुन आज परन्तु मुमको हो रहे, सच जानिए, 
प्रत जाइए सम्प्रति समर में, प्राथना यह मानिए । 
जाने न दूँगी ग्राज में तियतम तुम्हे संग्राम में, 

उठती बुरी हैं भावनाएँ हाय ! इस हद्धाम में ॥ 

है आज केसा दिन न जानें, देव-गण अनुकूल हों; 

रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो शूठ हों वे फूल हों । 

कुछ राज-पाट न चाहिए, पाऊ न क्यों में त्रास ही; 

है उत्तरा के धन ! रहो तुम उत्तरा के पास ही ।!' 


१ झामग्री | 


ं अयद्रयन्बध 


कहती हुई यों उत्तरा के नेन्न जल से भर गये, 

हिम के कणों से पूर्ण मानों हो गये पद्कुज नये । 

निज प्राणपति के स्कन्य पर रखकर बदन पघह सुन्द्री, 
करने रंगी फिर प्राथना नाना प्रकार व्यथा-भरी ॥ 

यों देख कर व्याकुछ प्रिया फो सान्त्वना देता हुआ, 
उसका मनोहर पाणि-पदडव द्वाथ सें लेता हुआ, 

करता हुआ बारण उसे दुभावना की भीति से, 

छहने ऊगा अभिमन्यु यों प्यारे वचन अति प्रीति से-- 
"जीवनमयी, सुखदायिनी, प्राणाधिके, प्राणग्रिये ! 
कांतर तुम्हें क्‍या चित्त में इस भाँति होना चाहिये ? 
हो शान्त सोचो तो भला, क्या योग्य है तुमको यही, 
हा ! हा ! तुम्दारी विकछ॒ता जाती नहीं मुझसे सद्दी ॥ 
वीर-स्लुषा! तुम, वीर-रमणी, वीर-गभभा द्वो तथा, 
आश्रय, जो मम रण-गमन से दो ठुम्दें फिर भी व्यथा ! 
हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यथ है; 

बदला न छेना शत्रु से कैसा अधर्म अनथ है ? 

निज शत्रु का साइस कभो बढ़ने न देना चाहिये, 
बदला समर में वरियों से शीघ्र छेना चाहिये । 


$ स्लुपा-बहु ! 


प्रथम सगे हु 


पापी जनों को दण्ड दुना चाहिए समुचित सदा, 

बर बौर क्षत्रिय-वंश का कतंठ्य है यह सबेदा ॥| 
इन फोरवों ने हा ! हमें सन्‍्ताप कैसे हैं दिये, 

सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैपे हैं. किये ! 
फिर भी इन्हें मारे बिना हम छोग यदि जीते रहें, 
तो सोच छो संसार भर के वीर हमसे कया कहें ? 
जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य ओर समग्र है, 
उसके लिए चिन्तित तथा रहता सदा बह व्यप है | 
होता इसीसे हे तुम्हारा चित्त चश्नल है प्रिये ! 

यह सोच कर सो अब तुम्हें शक्कित न होना चाहिये--- 
रण में विजय पाकर ग्रिये ! में शीघ्र आऊंगा यहाँ, 
चिल्तित न हो मन में, न तुमको भूछ जाऊंगा बहाँ! 
ऐसो, भरा भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, 
जीवित रहेगा कोन फिर आकर हमारे रक्ष! में ?” 
थों धेय्य देकर उत्तरा को, हो बिदा सदभाव से; 
बीरामणी अभिमन्यु पहुंचा सेन्य में अति चाय से | 
स्वर्गीय साहस देख उसका सौगुने उत्साह से, 

भरने छंगे सब सेनिकों के हृदय हष-प्रवाह से ॥ 


! निशाना 


१७ ज़यद्रथन्बपच 


फिर पाण्डवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, 
रणभूति में रिए-सन्प-्सस्मु ख बह सुभद्रा-मुत्र बढ़ा । 
पहले समय में ज्यों सुरों के मध्य में सज कर भरे; 
थे तारकासुर मारने गिरिनन्द्नी-नन्‍्दन चढछे || 
घाचक विचारों तो जरा, इस समय की अदूभुव छंद, 
कैसी अलोकिक घिर रही है शूर बीरों बी घटा । 
दुर्भेय चक्रव्यूह रूम्मुख घायराष्ट्र! रचे खड़े, 
अभिमन्थु उसक #ेदने को हो रहे आपुर बड़े ॥ 
तत्काछ ही दं.नों दलों में घोर रण हूं,ने छगा, 

त्येक पड में भूमि पर बरं बीर-गण सोने छगा ॥ 
रोने छगीं मानों दिशाएँ पूछ हो रण-घोष से, 
करने छो आधात सम्मुख शुर-लेनिक रोष से ॥ 
इस युद्ध में सोभद्गर ने जो की प्रदर्शित बीरता, 
झतुमान में आती नहीं उसबी अगम गय्सीरता | 
डदिस धीरता से शत्रओं का सामना उसने किया, 
असमर्थ हो उसके कथन सें मौन बाणी ने डिया.| 
करता हुआ कर-निकर ३ दुद्धर स्रष्ठि क संहार को, 
कव्पान्त में सन्‍्तप्त करता सूदय ज्यों ससार फो,, 


१हुयोंवनादिक धृतराष्ट के पुत। रअभिमस्यु । ३कर<किरण, निक--समूह 


प्रथम से ११ 


सब अर सयों ही छोड़ कर निज प्रखर्तर शर-जाह को; 
ब.रने ८गा वह बीर व्याकुछ शत्रु-शन्‍्य विज्ञाल को ॥# 
शर खींच उसने तृण! से कब किधर सन्याना उन्हें; 
बस विद्ध होकर दो विपक्षो-दृन्द ने जाना उन्हें । 
कोदण्डर कुण्डल-न्तुब्य ही उसका बहाँ देखा गया, 
आंवराम रण बरता हुआ यह राम-सम छेखा गया ॥ 
कटने छगे अगणित भटों क रुण्ड-मुण्ड जहाँ तहाँ, 
गिरने छगे कद कर तथा कर-पद सहसीों के वहाँ। 
बेब कलाई हो कुतूहल-बश किसीबी वाट दो, 

क्षण मात्र में हो अरि-गणों से भूमि उसने पाठ दी । 
करता हुआ वव बेरियों का बेर-शोधन के छिए, 
रण-मध्य वह फिरने छगा अति दिव्य गति धारण किये । 
उस काल सूत सुमित्र के रथ हॉकने की रीति से, 

देखा गया बद एक हो दस-बीस-सा अति भीति से ! 
उस काछ जिस जिस ओर बह संग्राम करने को गया, 
भगते हुए अरि-वृन्द से मैदान खाडी हो गया। 

रण-पथ कहीं भी ६द्ध उसकी दृष्टि में आया नहीं; 
सम्मुख हुआ जो बीर बह मारा गया तत्क्षण वहीं || 


ह तरकत | ब धनुष | 


श्र जयद्रथन्‍वध 


ज्यों भेद जाता भानु का कर अन्धकार-समूह को, 

बह पाथ-नन्दन घुस गया त्यों भेद चक्रज्यूह को । 

थे बोर छाखों पर किसीसे गति न उसकी रुक सकी, 
सब शन्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी॥ 

पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, 

था द्वार-रक्षक नृप जयद्रथ सब शिव की भक्ति से । 
अजुन बिना उसको न कोई हझीत सकता था कहीं, 

थे किन्तु उस संग्राम में भवितव्यता-वश वे नहीं |॥ 

तब विदित करे-कनिठ्ठ श्राता बाण बरसा कर बड़े, 

४२ खल ! खड़ा रह” बचन यों कहने रूगा उससे कड़े । 
अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, 
फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खण्डित कर दिया । 
यों देख मरते निज अनुज को कण अति क्षोभित हुआ, 
सन्तप्त स्वर्ण-समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। 
सौभद्र पर सो बाण छोड़े जो अतीब कराछ थे, 

झा: ! बाण थे वे या भयद्भर पक्षघारी व्याल थे ॥। 
अजुल-तनय ने देख उनको बेग से आते हुए, 

खण्डित किया मट बीच ही में धय्य दिखलाते हुए। 
फिर हस्तछाघव से ढसी क्षण काट के रिपु चाप को, 
रथ, सूत, रक्षक नष्ट कर सोंपा उसे सन्‍्ताप को ॥ 


अथम सं १३ 


यों करण को हारा समम कर चित्त में अति क्रद्ध हो, 
दुर्याधनात्मज वीर छक्ष्मण आगया फिर युद्ध को । 
सम्मुख उसे अवछोक क्र अभिमन्यु यों कहने छगा, 
मानों भयक्कुर सिन्धु-नद हृद दोड़ कर बहने लगा, 
“तुम हो हमारे बन्धु इससे हम जताते हैं तुम्हें, 

मत जानियो तुम यह कि हम निबंल बताते हैं तुम्हें, 
अब इस समय तुम निज जनों को एक वार निहार छो, 
यम-पाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार हो ।” 
उस वीर को, सुन कर बचन ये, छग गई बस आग-सी, 
हो कद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग-सी | 
अभिमन्यु ने उसको विफल कर “पाण्डवों की जय” कही, 
फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति-सी थी जग रही। 
उस अद्धंचन्द्राकार शर ने छूट कर कोदण्ड से, 

द्ेदन किया रिपु-कण्ठ तण्क्षण फलक!-धार ग्रचण्ड से । 
होता हुआ इस भाँति भासित शीश उसका गिर पड़ा, 
होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र ज्यों नभ से बढ़ा ॥ 
तत्काल हाहाकार-युत रिपु-पक्ष में दुख छा गया, 

फिर दुष्ट दुःशासन समर में शीघ्र सम्मुख आगया | 


१ गॉँसी | 


५ जयद्रथ-वध 


अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने छगा, 

निश्चास बारंबार उसका उच्णतर जड़ने लगा, 

४३ रे नराघम नारदी | तू था बता अब तक कहाँ ? 

मैं खें,जता फिरता तुमे सब आर कब से हूँ यहाँ | 

यह देख, मेरा बाण तेरे प्राण-नाश-निभिय है, 

तंथार हो, तरे अवों का आज प्रायश्विद है ! 

सब सेनिकों के सामने हो आज बय करक तुमे, 

संसार में माता-पिता से है उऋण हना मुझे ।, 

मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, 

पर देखना रणभूमि से तू भाग सत जाना कहीं ।” 

कह थों वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुपर से बाण को, 

रिए-साल में बह घुस गया कट भेद शीष-त्राण! को। 

तब रक्त से भीगा हुआ वह गर पड़ा पाबर व्यथा, 
सन्ध्या समय पश्चिम-जरूधि में अरुण रवि गिरता यथा ॥ 

मूल्छित समझ उसको समर से छे गया रथ सारथो, 

छड़ने लगा तब र प वृद्दूबछ एचित नाम महारथो | 

कर खेल क्रोड़ासक हरिर ज्यों मारता करि३१ को कभी 

मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करक तनु सभो | 


१ सिर का कवच, थोप। २ सिंह | ३ हाथी | 
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उस एक ही अभिमन्यु से यों युद्ध जिस जिसने किया, 
मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया | 
जिस भाँति वियद्यास से हं.तो सुझोंसित्र घन-घटा, 

सवंत्र ड्विटकान ढूगा वह समर में शब्रख्छुटा || 

नुब कश द्.णाचाय्य से साथश्वर्य यों कहने छगा-- 
“आायाय ! देखे, तो नया यह लिह स.ते से जगा ! 
रघुबवर-विशिख से सिन्यु-सभ सब सेन्य इसपे व्यह्त है ! 
यह पाथं-नन्दन पाथ से भी धीर बोर प्रशस्त है ! 

होना विशुख संतराम से है पाप बीरों को मे ., 

थह सोच दर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ में यहाँ । 
जैसे बने आब मारना हो येफय इसको है यहीं, 

सच जान छलीजे अन्यथा निश्वार फिर होगा नहीं ॥” 
बीरापणी अभिमन्यु |! तुम ह। धन्य इस संसार में, 

हैं शत्रु मो यों मप्र जिसके शोर 4-पाराबार में । 

होता तुम्हारे निकट निष्चम तेज शशि का सूर का, 

करते विपक्षी भी सदा गुण-गान सच्चे शूर का ॥| 

तब हरृप्त राथियों ने बहाँ रत हो महा दुष्क्स में-+« 

मिल कर किया आर स्भ परूको विद्ध व रना म्म्ने में--- 
दुप, कण, दुःशासन, सुयोधन, शक्कुनि, मुत-युत द्रोण भी, 
उस एक बाहुक का छगे वे मारने बहु विघ सभी.। 


१६ जयद्रथ-वध 


अजुन-तनय अभिमन्यु तो भी अचलछ१-सम अविचल रहा, 
उन सप्त रथियों का वहाँ आधात सब उसने सहा ! 

पर एक साथ प्रहर-कर्ता हों चतुद्श कर जहाँ, 

थुग कर कहो, क्या क्‍या यथायथ कर सके विकरस वहाँ * 
कुछ देर में जब रिपु-शरों से अश्व उसके गिर पड़े, 

तब फूद कर रथ से चला वह थे जहाँ वे सब खड़े । 

जब तक शरीरागार२ में रहते जरा भी प्राण हैं, 

करते समर से बोर जन पीछे कभी न प्रयाण हैं ॥ 

फिर नृत्य-सा करता हुआ धन्वा लिये निज हाथ में, 
छड़ने छगा निभय वहाँ बह शूरता के साथ में | 

था यदपि अन्तिम दृश्य यह उसके अछोकिक कम्मे का, 
पर मुख्य परिचय भी यही था बीर जन के धम्म का ॥| 
होता प्रविष्ट झंगेन्द्र-शाबक ज्यों गजेन्द्र-समृह में, 

करने लगा वह शौयय त्यों उन बेरियों के व्यूह में, 

तब छोड़ते कोदण्ड से सब ओर चण्ड-शरावली, 
पमातण्ड-मण्डल के उदय की छवि मिद्दी उसको भी ॥ 
यों विकट विक्रम देख उसका धर्य्य रिपु खोने छो, 

इसके भयद्ूर वेग से अध्यथिर सभी होने छगे। 


१ पर्यत | २ शरीरहूपी घर | 
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हसले झथाा वह बोर उनकी धीमा यह देख के, 
फिर-फ-बेचने कहने छगा ठृण-तुड्य उनको छेख क्षे-- 
धसें एक, तुम बहु सहचरों से युक्त विश्वत साथ हो, 
एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आधात हो । 

होते विमुख तो सी अहो | मिलता ने शेश वार है, 
तुम बीर केसे हो, तुम्हें घिक्कार सो सो वार है ॥” 

उस शुर क सुन यों बचन बोछा सुयोधन आप यों-- 
“है काछ अब तेरा निकट करता अनथथ प्राप क्‍यों ? 
जैसे बने निज बेरियों के प्राण हरना चाहिए 

निज मागे निष्कण्टक सदा सब भाँति करना चाहिए ॥” 
“यह कथन तेरे योग्य ही है” प्रथम यों उच्तर दिया, 
खर-तर-शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूच्छित किया | 
उस समय ही जो पाइवे से छोड़ा गया था तान के, 

उस करुे-शर ने चाप उसका काट डाछा आन के ॥ 

तब खींच कर खर-खड़ फिर बह रत हुआ रिएु-नाश सें, 
चसकी प्रछय की बिजलियाँ घनघोर समराकाश में । 
पर हाय ! वह आलोक-मसण्डर अदढ्प ही मण्डित हुआ, 
बद्धक-विपक्षी वृन्द से वह खड़ सी खण्डित हुआ | 

यों रिक्त-हस्त हुआ जहाँ वह बीर रिपु-संयात में, 

घुसने छगे सब “शत्रुओं के बाण उसके गात में । 

ब्‌ 


१८ जयद्रध -बध 


वह पाण्डु-बंश प्रदीप यां शइभित हुआ उस काल मेँ-- 
सुन्दर सुमन ज्यों पड़ गया हो कण्टकों के जाछ में ॥ 
संग्राम में निज शन्नुओं की देख कर यह नीजता, 
कहने छगा वह यों बदन दृग युग करों से सींचता-- 
“तिःशस्र पर छुम वीर बन कर बार करते हो अहो ! 
है पाप तुमको देखना थी पामरो ! सम्झुख न हो ॥ 

दो शब्य्र पहछे तुम्त मुझे, फिर युद्ध सब्च मुझसे करो, 

यों स्वाथ-साधन के छिए सत पाप-पथ में पद घरों । 
कुछ प्राण-सिक्षा में न तुमसे माँगता हूँ सीति से, 

बस शब् ही मे चाहदा :( धम्म-एवबंक नीति से ॥ 

'कर में झुझे तुम शख्र देक: फिर दिखाओ वीरता, 

देखू यहाँ फिर मे तुम्हारी धीरतवा, गस्भीरता । 

हो साथ क्‍या, सो सो रहो, तो भो रुराऊ में तुम्हें, 
कर पूर। रण-लिप्साश अभी क्षण सें सुराऊँ में तुम्हें || 
निःशब्च पर आपात दरला स्वंधा अन्याय है, 
स्वीकार करता बाव यह सब शुर-जन-समुदाय है। 
पर जान कर भी हा ! इसे आती न तुमको छाज है, 
होता कलक्कलित आज तुमसे शुरबीर-समाज है ॥ 


१२ छिप्सा “इच्छा | 
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हू नीच ये सब शर पर आचाय्ये ! तुम आचाय्य' हो, 
चर वार-विदा-विज्ञ मेरे दाव-शिक्षक आश्य हो । 
फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जा कंश्म है, 
में पूछता हूँ, बीर का रण में यही क्या धम्म है 
यह सत्य है कि अधम्स से में निहत होता हैं अभी, 
पर शीघ्र इस दुष्करम का तुम दण्ड पाओंगे सभी । 
क्रथाभपि ऐसी पाण्डबों की प्रज्यछित होगी यहाँ, 
ठुम शीघ्र जिसमें भस्म होगे तूछ:-ठुब्य जहाँ वहाँ | 
में ते अमर होकर यहाँ अब शीघ्ष सुरपुर ६ चदा, 

र याद रक्‍्खों, पाप का हं।ता नहीं है फठ मरा | 
हुम ओर मेरे अन्य रेप पामर छकहावंगे सभी 
सुन कर चरित मेरा खदा आंसू बहाव गे सभी 

दात ! है मातुझ ! जहाँ हो है अणाम तुम्हें वहों, 

मिमन्यु का इस भोति मरना भूल सत जाना कहीं ?” 

हता हुआ वह वीर यों रण-मूम्ति में फिर गिर पड़ा, 
हो भज्ञ शड़ सुमेर गिरि का गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा । 
इस भाँति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, 
दुःशील दुःशासन-तनय ने शीश में मारी गदा ! 


१ रूई । 


हि 
डे 


जयडूथन्द 


दृग बन्द कर तब वह यशोधन खसबंदा द। सो गया; 

हा |! एक अलुपम रज़ सानों मेदिनी का खः गया | 

हे बीर वर अभिमन्यु | अब तुस हो यदपि सुर-छाक सें, 
पर अन्त तक रोते रहगे हम तुम्हारे शोक में । 

दिन दिन ठ॒म्धारी कीति का विष्तार होगा बिश्व में 

तब शत्रुओं क॑ नाम पर घिक्कार होगा विश्व में | 


क्र 


4६ 


&वाव से 


दा 


इस भाँति पाई वीरगति सोभद्र ने संग्राम में, 

होने छगे उत्सव निहत भी शत्रुओं के धाम में । 

पर शोक पाण्डब-पक्ष में सवेत्र ऐसा छा गया, 

मानों अचानक सुखद जीवन-सार स्व बिला गया ॥ 
प्रिय झृत्यु हैक महा संबाद पाकर विष-भरा, 
चित्रस्थ-सी, विजींव मानों, रह गई हत उत्तरा ! 
संज्ञा-रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी, 

उस काल सूच्छी सी.अहो ! हितकर हुईं उसको बड़ी ॥ 
कुछ देर तक दुर्देंव ने रहने न दी यह्द भी दशा, 

भट दासियों से को गई जागृत वहाँ वह परवशा। 

तब तपन नामक नरक से भी यातना पाकर कड़ी, 
विक्षिप्त-सी तत्क्षण शिविर से निकछ कर बह चढ पड़ी ॥ 
अपने जनों द्वारा उठा कर समर से छाये हुए, 

ब्रण-पूण, निः्भण और शोणित-पह्ु से छाये हुए, 
प्राणेश-शब के निकट जाकर चरम दुख सहती हुई, 

वह नव वधू फिर गिर पड़ी “हा नाथ | हा !” कहती हुई ॥ 


धर जयद्रथ-वच 


इसके अनन्तर अड्ु में रक्खे हुए सुस्नेह से, 

मित हुई इस साँति बह दनिर्जीव पति के देह से-- 
सानों निदायारस्म में सन्‍्तप्त आतप जाछ से, 
छादित हुई विपिनस्थली नव-परव्चित छिशुद-शारू से | 
फिर पीट छर सिर ओर छाती अश्न बरसाती हरे, 
कुररी-सदृश सक्कदुण गिरा से देन्य दरखाती हुई, 
बहु विष विजाप-अछाप वह करने छगी उस शो में, 
निज प्रिय-बियोग समान दुख शोता न कोई लोक में ॥ 
मति,गति,सु कृति,बूति,पूज्य,पति,ग्रिय,स्वजन,शोभन-सस्प 
हा | एक हो जो विश्व में सवस्य था तरा सदा । 
यों नए्ठ उसको देखदाश -वी बचत गद्य तू था 
है कश्मय जीवन | तुझे घिछ्वार बारम्बार हे || 
था जो तुम्हारे सब सुखों छा लाश इस संसार में, 
बह गत हुआ है अब यहाँ से श्रेष्ठ स्वगांगार में । 
है श्राण ! फिर अब किस छिए ठहरे हुए हो तुम अहो ! 
सुख छोड़ रहना चाहता है कोन उन दुख में कहो ?” 
अपराध सो सो लवंदा जिसके छक्षत्रा करते रहे, 
हसकर दा सस्नेह जिसके हृदय को हरते रहे, 
हा ! आज उस सुम किल॒री को कोन-से अपराध में--- 
है नाथ ! तजते हो यहाँ तुम शोक-सिन्धघु अगाध में ?. 


द्वितीय सर्गे २३ 


तज दो भछे ही तुम मुझे, मे तज नहीं सकती तुम्हें, 
वह थरू कहाँ पर है जहाँ थे शत नहीं सकदी तुम्हें 
है विदित सुकको बड्ि-पथश त्रेछोक्य में तुम हो कहीं, 
हम नारियों को पति विझा गति दूछ्री होती नहीं ॥ 
जो सह चरी' दवा पढ सुझे तुम दया पर था दिया, 


“प्रा 574 मौज हपंक सालिए 2९४४६ प 07 ४) पक गो | 
बंध था तुल्दारा इसाहओ ऊाएरा ; एमने छ या; 
पर जा छुम्हारा अलु “एय पद उमा मिला, 


हैं दूर हरना तो उसे सूथाया नए कई हिला 

क्या बे।उने के योग्य भो अब मे गए लेखी गई ? 
ऐसी न पहले त। कभी प्रति उछता देखी गई ! 

वे भ्रणय-सम्बन्धी तुम्दारे प्रण अनेक नये नये, 

है ग्राणवरऊम ! आज ही लड़सा समस्त गष्टाँ गये ? 
है याद ? उस दिन जो गिरा तुमने दाही थी सधुमयी, 
जब नेत्र कोतुक से तुम्हारे मूंद कर में रह गई | 
(यह पाणि-्पश्म-स्पश मुझसे छिप नहीं सकता कहाँ, 
क्लिर इस समय क्या नाथ; नेरे हाथ थे हो हैं नहीं ? 
एकान्‍न्त सें हसते हुए सुन्दर रदोंर की पाँति से, 

धर चिबुक३ मम रुचि पूछते थ नित्य तुम बहु भाँति से। 


श्ञम्रिमाग । २ रद"दाँत ! १ ठोडी । 


२७ जयद्रथन्वध 


बह छवि ठुस्हा री उस समय की याद आते ही वहीं, 
है आय्यपुन्न ! विदीण होता चित्त जाने क्‍यों नहीं ॥ 
परिणय-समय मण्डप-तछे सम्बन्ध-दृढ़ता-हित अदा ! 
ध्रब देखने को बचन मुझसे नाथ ! तुमने था कहा। 
पर विपुरू-ओीड़ा१-वश न उसका देखना में कह सकी, 
सज्ञति हमारी क्‍या इसीसे भ्रुव न हद ! हा ! रह सकी ? 
बहु भाँति सुन कर सु-प्रशंसा ओर उसमें सन दिये-- 
सुरपुर गये हो नाथ ! क्‍या घतुम अप्सराओं के छिए ? 
पर जान पड़ती है मुझे यह बात मन में श्रम-भरी, 

मेरे समान न मानते थे तुम किसीको सुम्दरी ॥ 

'हाँ, अप्सराएं आप तुम पर मर रहीं होंगी वहाँ, 

समता तुम्हारे रूप की त्रेछोक्य में रक्‍्खी कहाँ ? 

पर प्राप्ति मी उनकी वहाँ भाती नहीं होगी तुम्हें ? 
क्या याद हम सबकी वहाँ आती नहीं होगी तुम्ह ? 
“है यह भुवन ही इन्द्र-कानन कमवीरों के किए', 

कहते सदा तुम तो यही थे--वन्य हूँ में है प्रिये ! 

यह देव-डुलभ, श्रेममय मुझको मिला ग्रियवर्ग है, 

मेरे लिए संसार ही नन्‍्दन-विपिन है, स्वग है! || 


१ प्रीडा>छूत्ज- 


हितीय सगे ५ 


जो भूरि-साग भरी विदित थी निरुपसेय सुहागिनी, 
है हृदयबढलभ ! हूँ वही अब में महा हतभागिनी ! 
जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सना।थनी, 

है अब उसी मुक-सी जगत में ओर कोन अनाथिनी ? 
हा ! जब कभी अवछोरू कुछ भी मोन थारे सान से, 
प्रियतम ! मनाते थे जिसे तुम विविध बाक्य-विधान से । 
विहछ उसी मुझको अहो | अब देखते तक हो नहीं ! 
यों सबंदा ही भूछ जाना डे सुना न गया कहाँ | 

में हूँ वही जिसका हुआ था प्रन्थि-बन्धन साथ में, 

में हूँ बह्दी जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में, 

में हूँ वही जिसको किया था विधि-विहित अड्भान्विनी, 
भूलो न मुझको साथ, हूँ में अनुचरी चिरसल्लिनी ॥ 
जो अज्जरागाक्लित-रुचिर-सित-सेज पर थी सोहतो, 
शोभा अपार-निहार जिसकी में मुद्ति हो मोहती 

तब मूर्ति क्षत-विक्षत पही तिरचेष्ट अब भू पर पड़ी ! 
बेठी तथा में देखती हूँ, हाथ री छाती कड़ी ! 

हे जीवितेश ! उठो, उठो, यह नींद केसी घोर है 

है क्‍या तुम्हारे योग्य; यह वो भूमि-सेज कठोर है ! 
रख शीश मेरे अंक सें जो लेठते थे प्रीति से, 

यह छेटना अति भिन्न है उस लेटन की रीति से | 


6 जयद्र॒थनवध 


कितनी बिनय में कर रही हूँ क्छेश से रोते हुए, 

सुनते नहीं हो किन्तु तुम पेसुध पढ़े सोचे हुए । 

अप्रिय न मन से भी कभी सेने तुस्ट।रा है किया, 

हृदयेश | फिर इस भांति क्यों मित्त दया विषय कर छिया।| 
कर रहूँ (कसफी अह। ! अब कोन मे | यहां ! 

दो ठुम्हीं बस न्याय से अब ठोर है उमफो कहाँ 
मावा-| द्क भरे ही ओर निज एन हों सभो, 
पति के बिला शगें सलाथा हूं। न: सकती कथी ॥ 


|] 
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डर 


ह् न्य किक 
भने याइर नव युद्ध स॑ , 


सानां ने तुमने कन्‍्नु कु जे ,यपक्ष-विध्द्ध ५ 
४ देखते यशपि जगत में दशप »थोडुन गँं, 
पर वीरझन निज नियम से विवाटत नहीं होते कहीं || 


किसका कंझगो गव अब मे भाग्य के विश्तार से ? 
किसको रिम्ाझंगी अहो ! अब नित्य नव शृज्ञार से ? 
ज्ञाता यहाँ अब कोन है भेरे हृदय के हा द 
सिम्दूर-पिन्ठु कहा चछा हा | आज सेरे सार का ? 
हा | नेत्न-युत भी अन्य हूँ, वभब-७ हित भी दीन हूँ; 
वाणी-बिहित भी मूक हूँ, पद-पुक्त भो गति-हीन हैं । 
हे नाथ ! घोर विड्म्बनः है आज भेरी चा: री, 

जीती हुई भी तुम विना में # मरी से सी बुरी ॥ 


द्वितीय सर्ग २७ 
'जो शरण अशरण के सदा अवरूम्ब जो गतिहीन के, 
जो सुख दुखीऊन के, तथा जो बन्धु दुविध दीन 
चिर झान्तिदायक देव है वक्ष ! आज उुम् ही हो कहाँ ! 
छोगे न कया हा हन्त | तुम भी झुथ स्वर मेरी यहाँ 
कहतो हुई बह याँति यो ही सारती! कदणानयी 
फिर औ हुई गूच्जि6त अप! बह दुःखिनी विधवा नई | 


प७५ 


भ्् हाँ दे जप न रस हर हा लक ब्ञताव >० मई 
कुछ छइए ३ #कर शाद: सदाकां संगजा काना बा 


हृतचेत हा भी विपद में छाभदायी पे महा । 

उस रामय ही ऋूष्णा, सुभद्रा आदि पाण्डव नारियाँ, 
मानों असुर-गण-पीड़िता सुरदोक दो सुकुलारियाँ | 
बारती हुई! बहु भाँति ऋन्‍दन आगई' सहसा वहाँ, 
प्रत्यक्ष दी दक्षित हुआ तब दुःख उस्सह-सा वहाँ! 
विचछित न देखा था कभी जिनको किसीने छोक में, 
वे नप थुधिष्ठिर भी स्वयं रोने छगे इस शोक में ! 
गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों फ॑ सड़ में, 

होने छगे वे मप्त-से आपस्वि-रिन्धु-वरए में || 

४५इस अति विनश्वर विश्व में दुख-शोफ कहते मे किसे ! 
दुख भोग कर भरी बहुत हमने आज जाना है इसे । 


डी 


१ वाणी 


बट जयद्रथ-ब्रन 


निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी होगया, 

संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खोगया || 

हा ! क्‍या कर ? केसे रहें ? अब तो रहा जाता नहीं ! 

हा । क्‍या कहें ? किससे कहें ? कुछ भी कहा जाता नहीं ! 
क्यों कर सहें इस शोक को ? यह तो सहा जाता नहीं, 
हे देव ! इस दुख-सिन्धु में अब तो बहा जाता नहीं | 
जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा, 

उस राज्य को अब इस अझुबन में कोन भोगेगा अहा ? 

हे वत्सवर अभिमन्यु | बह तो था तुम्हारे ही छिए, 

पर हाय ! उसकी प्राप्ति के हो समय में तुम चछ दिये ! 
'जितना हमारे चित्त को आनन्द था ठुमने दिया, 

हा | अधिक उससे भी उसे अब शोक से व्याकुछ किया ! 
है बत्स, बोछो तो जरा, सम्बन्ध तोड़ कहाँ चछठे ? 

इस शोचनीय प्रसद्ध सें तुम सज़ छोड़ कहाँ चले 
सुकुमार तुमको जान कर भी युद्ध में जाने दिया, 

फछ योग्य ही हे पत्र | उसका शीघ्र हमने पा दिया। 
परिणाम को सोचे विना जो छोग करते काम हैं; 

वे दुःख में पड़ कर कभी पाते नहीं विश्राम & ॥ 

तुमको बिना देखे अहो ! अब थेये हम कैसे घर ? 

कुछ जान पड़ता हे नहीं हे ब॒त्स | अब हम क्‍या करे 


है बिरह यह दुष्सह तुम्हारा हम इसे केसे सहें ? 

अजुन, सुभद्रा, द्रोपदी से हाथ | अब हम क्या कहें 7 
है ध्यान थी जिनका भयकुर, णो न जा सदते कहे, 
यद्यपि दढ़-त पाण्डवों ने थे अनेकों दुख सहे, 

पर हो गये वे ढ्वीन-से इस दुःख के सम्मुख सभी, 
अनुभव विना जानी न जाती बात कोई भी कभी ॥ 

यों जान व्याकुल पाण्डवों को व्यास मुनि आये बहाँ-- 
कहने छगे इस भाँति उनसे वचन सनभाये वहाँ-- 

«हे धमराज ! अधीर मत हो, योग्य यह तुमको नहीं, 
करते भा कया विधि-नियम पर मोह ज्ञानीजन कहीं ?” 
यों वादरायण के वचन सुन देख कर उनको तथा । 

कहने लगे उनसे युधिष्ठिर ओर भी पाकर व्यथा-- 
४घीरज घरूं है तात कैसे ? जल रहा मेरा हिया, 

क्या हो गया यह हाय ! सहसा दैव ने यह क्‍या किया। 
जो सबंदा ही शून्य छगती आज हम सबको धरा, 

जो नाथ-हीन अनाथ जग में हो गई है उच्तरा, 

हूँ हेतु इसका झुख्य में ही, हा ! झुमे धिक्‍कार है, 

मत “धरमराज' कहो मुझे, यह ऋर-जन भू-भार है ॥ 

हे पुत्र दुलभ सवंधा अभिमनयु-सा संसार में, 

थे सबे गुण उस धमधारी धीर-बीर कुमार में । 


2५ जयद्रध-वध 


“है (भ्ित्र | मेरा सन न जाने हो रहा क्‍यों व्यस्त हे, 
इस समय पछ पछ में सुझके अपशकुन करता अस्त है । 
तुम धमराज-समीप रथ का शीघ्रता से छे चला, 
॒गवान ; मेरे छत्रओं की सब दुराशाएं दलों ।” 

बहु भाँति तब सबज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें, 
सुनकर मधुर उनके बचन सनन्‍तोष कुछ आया उन्हें । 
पर, स्वजन-चिन्या-रब्जु-बन्धन है कदापि न टूठता, 
जो भाव जस जाता हृदय में वह न सहसा छूटता ॥| 
करते हुए निज चित सें नाना विचार नये नये, 

निज भाइयों के पास आतुर आसे अजुन आ गये । 
तप-तप्त तबओं के सदृश तब देख कर तापित उन्हें, 
व्याकुछ हुए वे ओर भ्री कर कुशछ विज्ञापित उन्हें । 
अवलोकते ही हरि-सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े; 
फिर धमराज विपाद से बिचलछित 5स क्षण हो पड़े । 
वे यह्य से रोके हुए शोदाश्र फिर गिरने छगे, 

फिर दु:ख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने रंगे || 
करते हुए कारुण्य-वाणी दीम हं। उस छा में, 

देखे गये इस भाँति वे जछते हुए दुख-ज्वाछ में । 
व्याकुछ हुए खग-बून्द के चीत्कार से पूरित सभी--- 
दावापि-कबछित वृक्ष ज्यों दृता दिखाई है कभी | 


द्वितीय से ३३ 


“हे है जनादन ! आपने यह क्या दिखाया है हमें ? 

हे देव | किस दुभांग्य से यह दुःख आया है हमें ? 

हा | आपके रहते हुए भी आज यह क्या हो गया ? 
अमभिमन्युरूपी रह जो सहसा हमारा खो गया ॥ 

निज राज्य छेने से हमें ह ताव | अब क्या काम्त है ? 
होता अहो ! फिर व्यथे ही क्‍यों यह महा संग्राम है ? 
क्या यह हमारी हानि भारी, राभ्य से मिद जायगी ? 
ब्रेछोक्‍्य की भी सम्पदा उस रत्न को क्‍या पायगी ९ 

मेरे लिये ही भेद करके व्यूह द्रोणाचाय का, 

मारे सहस्रों शुर ढसने ध्यान धर प्रिय काथ्य का 

पर अन्त में अन्याय से निशुपाय होकर के बहाँ--- 

हा | हन्त ! वह हत हो गया, पाऊं उसे अब में कहाँ ? 
उद्योग हम सबने बहुत उसक बचाने का किया, 

पर खर जयद्रथ ने हमें मीतर नहीं जाने दिया । 

रहते हुए भी सो हमारे, युद्ध में वह हव हुआ, 

अब क्या रहा सवरव ही हा ! हा ! हमारा गत हुआ ॥ 
पापी जयद्रथ पार उससे जब न रण में पा सका, 

उस वीर के जीते हुए सम्मुख न जब बह जा सका, 
तब मृतक उसको देख सिर पर चरण रक्खा नोच ने, 
हा! हा ! न यों मघुजत्व को भो स्मरण रक्खा नीच ने | 
पर 


३७ जयद्रथ-बघच 


श्रीकृष्ण से जब ज्येष्ठ पाण्डव थे बचन यों कद्ट रहे, 
अजुन हृदय पर हाथ रक्‍्खे थे महा दुख सह्द रहे । 
“ पुत्र कह कर शीघ्र ही फिर वे मही पर गिर पड़े, 
क्या बच्ध गिरने पर बड़े भरी धृक्ष रद्द सकते खड़े ? 
जो शस्त्र शव शव शत्रुओं के सदन करते थे कड़े, 

वे पार्थ ही इस शोक के आघात से जब गिर पड़े, 
तब ओर साधारण जनों क॑ दुःख की है क्‍या कथा, 
होती अतीव अपार है सुत-शोक की दुःसह् व्यथा ॥ 
यों देख भक्तों को अपीड़ित शोक के अति भार से, 
कुछ द्रवित अच्युत भो हुए कारुण्य के सम्थार से ! 
तल-मध्य-अनऊ-स्फोट से भूकम्प होता है जहाँ, 

होते विकम्पित-से नहीं क्‍या अचछ भूधर भी वहाँ ? 


तृतीय सर्गे 


'श्रीवत्सलछाब्लन विष्णु तब कह कर वचन प्रज्ञा! -पगे, 
धीरञ बंधाकर पाण्डवों को शीघ्र सममाने छगे। 
हरने छगे सब शोक उनका ज्ञान के आलोक में, 
कुछ शान्ति देती है बड़ों की शान्त्वना ही शोक में ॥ 
'है है परन्तप ! ताप सह कर चित्त में धीरज घरो, 
है वीर भारत ! हो न आरत ! शोक को कुछ कस करो । 
पड़ता समय है बीर पर ही, भीरु-कायर पर नहीं, 
दृढ़-्साव अपना विपद्‌ में भी भूछते बुधवर नहीं ॥ 
निज जन-विरह के शोक का दुख-दाह कोन न जानता 
पर मृत्यु का होना न जग में कोन निश्चित मानता ? 

हनी नहीं पड़ती किसे प्रिय-विरह की दुष्सह-व्यथा ९ 
कया फिर हमें कहनी पड़ेगी आज गीता की कथा 
आते बुरे दिन बीतने पर मनुज के जग में जहाँ, 
जाते हुए कोई न कोई दुःख दे जाते वहाँ । 
अतणव अब निश्चय तुम्हारे उदय का आरस्म है, 
होगा अधिक अब दुःख कया ? यह सब दुखों का खम्भ है। 


१ बुद्धि | 


शरद जयदरथ-वबध 


जिस ज्ञान के बल से अनेकों विपद-नद तरते रहे, 

जिस ज्ञान के बल से सदा ही धेय तुम धरते रहे, 

है बुद्धिमानों के शिरोमणि ! ज्ञान अब वह है कहाँ? 
अवलम्ब उसका ही तुम्दें लेना उचित है फिर यहाँ ॥| 
निश्चय विरह अभिमन्यु का है दुःखदाई स्वेथा, 

पर सहन करनी चाहिए फिर भी किस वित्र यह व्यथा | 
रण में मरण क्षत्रिय जनों को स्वर्ग देता है सदा, 

है कोन ऐसा विश्व में जीता रहे जो सवदा ? « 

है बीर, देखो तो, तुम्हे यों देख कर रोते हुए, 

हैं हंस रहे सब शत्रुजन मन में झुद्ति होते हुए । 

क्या इस महा अपसान का कुछ भी न तुमको ध्यान है ? 
क्या ज्ञानियों को भी विपद्‌ में त्याग देता ज्ञान है ? 

तुम कोन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कम्म है ? 
कैसा समय, कैसी दशा, कैसा तुम्हारा धन्म है? 

है अनघ | क्‍या वह विज्ञता भी आज तुमने दूर की ? 
होती परीक्षा ताप में ही स्वण के सम शुर की | 

जिस बात से निज वेरियों को स्वव्प-सा भी हष हो, 

है योग्य उसका त्याग ही, बाधा न क्यों दुद्ध ष हो। 
बह वीर ही क्या, शत्रु का सुख-हेतु हो जो आप ही, 
निज शत्रुओं का तो बढ़ाना चाहिए सनन्‍्ताप ही ॥ 


पृतीय सर्ग 9७ 


जिन पामरों ने सवदा ही दुःख तुमको हे दिया, 
घडयन्त्र रच रच कर अनेकों विभव सारा हर छिया। 
उन पाषियों के देखते है योग्य क्या रोना तुम्हें ? 
निज शत्रु-सम्मुख वो उचित है मुदित ही होना तुम्ह ॥| 
निज सघचरों का शोक तो आजन्म रहता है बना 
पर चाहिए सबको सदा कतठ्य अपना पालना | 
है विक्ष ! सो सब सोच कर यों शोक में न रहो पड़े, 
छो शीघ्र बदला बेरियों से, धेयें धर कर हो खड़े ॥ 
मारा जिन्होंने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से, 
सबवरव मानों है हमारा हर लिया दुरुपाय से । 
हे वीरवर ! इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं ? 
इस वर का बदछा कहो, क्या शीघ्र तुम छोगे नहीं ?” 
श्रीकृष्ण के सुन वचन अजुन क्रोध से जलने छगे, 
सब शोक अपना भूल कर करतलछ युगल मलने छगै। 
“संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मत पड़े,” 
करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठ कर खड़े । 
' छस काछ सारे क्रोध के तनु काँपने उनका छगा; 
सानों हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा । 
सुख बाल-रवि-सम छाछ होकर ज्वाल-सा बोधित हुआ, 
प्रछया्थ उनके मिंस बहाँ क्‍या काल ही क्रोधित हुआ 


३८ जयद्रथन्वध 


युग नेत्र उनके जो अभी थे पूण जछू की धार से, 

अब रोष के मारे हुए वे दहकते अज्ञार-से । 

निश्चय अरुणिमा-मिस अनलछ की जल उठी वह ज्वाल दी 
तब तो दूगों का जल गया शोकाश्रजछ तत्काल ही ॥ 
तब निकल कर नासा-पुटों से व्यक्त करके रोष त्यों, 
करने छगा निरवास उनका भूरि भीषण घोष यों-- 
जिस भाँति हरने पर किसीके, प्राण से भो प्रिय मणी, 
करके स्फुरित फिर फिर फणा फुट्टार भरता है फणी१ ॥ 
करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, 

तब विस्फुरित होते हुए भुजद॒ण्ड यों दर्शित हुए-- 

दो पद्म शुण्डों में लिये दो शुण्डबाछा गज कहीं, 

मदन करे उन्तको परस्पर तो मिले उपसा वहीं ! 

दुद्धंप, जलते-से हुए, उन्ताप के उत्कष से, 

कहने रंगे तब थे अरिन्दम, वचन उ्यक्त अमष से । 
प्रत्येक पल में चंश्नल्ा की दीप्रि दमका कर घनी, 
गम्भीर सागर सम यथा करते जरूद धीरध्वनी ॥, 
“साक्षी रहे संसार, करता हूँ प्रतिज्ञा पाथ में, 

पूरा करूंगा कार्य सब कथनाजुसार यथार्थ में ॥ 


१ संप 


तृतीय खग ३९ 


जो एक बाछक को कपट से मार हँसते हैं अभी, 

वे शत्रु खत्वर शोक-सागर-मप्न दीखेंगे खमी || 
अभिमन्यु-पन के निवन में कारण हुआ जो मूह है, 
इससे हमारे हत-हृदय का हो रहा जो शूल है, 

उस खछ जयद्रथ को जगत में रुत्यु ही अब सार है, 
उन्म्ुक्त बस उसके लिए रोरब नरक का द्वार है || 
तज धातराष्ट्रों को सबेरे दीन होफर जो कहीं, 
श्रीकृष्ण और अजातरिपु के शरण वह होगा नहीं; 
तो काल भी चाहे स्वयं हो जाय उसके पक्ष में, 

तो भी उसे में वध करूँगा प्राप्त कर शर-लक्ष में || 
सुर, नर, असुर, गन्धवं, किन्नर आदि कोई भी कहीं, 
कछ शाम सक मुमसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं | 
चाहे चराचर विश्व भी उसके कुशल-हित हो खड़ा, 
भू-छुठित कलरव१-तुल्य डसका शीश छोटेगा पड़ा ॥। 
उपयुक्त उस खल को न यद्यपि झृत्यु का भी दण्ड है, 
पर मृत्यु से बढ़ कर न जग में दण्ड और प्रच॒ण्ड है। 
अतएव कछ उस नीच को रण-समध्य जो मारू न मैं, 
तो सत्य कहता हूँ कभी शब्बाख फिर घारू न में ॥| 


१ कोटन कबूतर । 


४० जयद्रथ-बर्व 


हे देव अच्युत, आपके सम्मुख प्रतिज्ञा है यही, 
में कछ जयद्रथ-बय करूंगा, वचन कहता हूँ सही । 
यदि मारकर कछ में उसे यमछोक पहुँचाऊं नहीं, 
तो पुण्य-गति को में कभी परछोक में पाऊं नहीं ॥ 
पापी जयद्रथ ! हो झुका तेरा बयो विस्तार है, 
मनपकप सच की. कक हर की (आल लक मम 

मेरे करों से अब नहीं देरा कहां रिस्तार है | 
दुब्ंत | तेरा न्राण कोई कर नहीं सकता कहीं, 
बीर-प्रतिज्ञा विश्व में होती असत्य कभी नहीं ॥ 
विषधर बनेगा रोष मेरा खलू ! तुझे पाताल में, 
दावाप्ि होगा विपिन में, बाड़व जरूधि-जरू-जाल में । 
जो व्योम में तू जायगा तो वश बह बन जायगा, 
चाहे जहाँ जाकर रहे जीवित न तू रह पायगा ॥ 

बना है र्मे ण्यः 3 

छोटे बड़े जितने जगत सें पुण्य-नाशक पाप हू, 

्े हक 
छोकिक तथा जो पारछोकिक तोदुणतर सन्ताप हैं। 
हों प्राप्त वे सब सबंदा को तो विलम्ब बिना मुझे, 
कछ युद्ध में सन्‍्ध्या समय तक, जो न में मारूं तुमे, 
अथवा अधिक कहना वृथा है, पाथ का गप्रण है यही, 
साक्षी रहे सुन ये वचन रवि, शशि, अनल, अम्बर, मही । 
सूयास्‍्त से पहले न जो में कछ जयद्रथ-वधथ करूं, 
तो शपथ करता हूँ स्वयं में ही अनछ में जलू मरूं |” 


दुतीय सग धु१ 


करके प्रतिज्ञा यों किरीटी क्रोध के उहार से, 

करने छगे घोषित दिशाएँ धनुष की टछ्ार से । 

उस समय उनकी दीप्वि ने बह दृश्य याद करा दिया, 
जब शाह्पाणि उपेन्द्र ने था रोष असुरों पर किया ।॥| 
सुन पाथ का प्रण रोद रस में बीर रब बहने लगे, 
कह 'साधु साछु' प्रसन्न हो श्रीकृष्ण फिर कहने छंगे+- 
यह भारती है बीर भारत ! योग्य ही तुमने कही, 
निज बेरियों के विषय में कतंव्य है सईचित यही |” 
इसके अनन्तर मुद्त साधव कम्बु-रव१ करने छगे, 
प्रण के विषय में पाण्डवों फा सोच-सा हरने छंगे । 
प्रिय-पाम्चजन्य करस्थ हो सुख-छम्त यों शोमित हुआ, 
कल-हंस मानों कझ्न-बन में आगया छोमित हुआ ॥ 
फिर भीम-अजुन आदि भी निज शह्न-रव करने छगे, 
पीछे उन्हींके सेन्‍य में रण-बाद्य मत हरने छगे। 

तब गूल कर वह घोर-रब सब ओर यों भरने छूगा, 
मानों चराचर विश्व को ही नादमय करने छगा ॥ 
करके श्रवण उस नाद को कोरव बहुत शह्लित हुए, 
नाना नवीन विचार उनके चित्त में अद्वित हुए। 


१ शहू का शब्द | 


ढेर जयद्रथ-बच 


पार्थ-प्रतिज्ञा भी उन्होंने दूत के द्वारा सुनी, 

व्यों दत्य-गण ने जिष्णुजय१ जीमूत२ के ढ्वारा सुनी ॥ 
प्रीष्मान्त में घन-नाद सुन कर भोत होता हंस ज्यों, 
व्याकुछ हुआ यह बात सुन कर सिन्धुराज नृशंस त्यों। 
प्रत्यक्ष-सा निज रूप उसको मृत्यु दिखछाने छुगी, 
दावाभि-सी बढ़ती हुईं बह निकटतर आने छगी ॥ 
कतव्य-मूढ़ समान वह चिन्ताप्नि में जलने छगा, 

निज कृत्य बारम्बार उसको चित्त में खलने छगा । 

देखा न ओर पदाथे कोई प्राण से प्यारा कहीं, 

है वस्तु अप्रिय अन्य जग में मृत्यु से बढ़ कर नहीं | 
घंसार में आशा उसे कुछ भी न जीवन की रही, 

बस दीखने उसको छगी निज मृत्युमय सारी मही । 
तब बह सुयोधन के निकट आया फंसा भय-जाछ में, 
गति है न अन्य सुहृज्यनों से भिन्न आपत्काल में ॥| 
कारण सममक कर भी उसे व्याकुठ विछोका जब वहाँ, 
पूछा सुयोधन ने स्वयं भय-हेतु उससे तब वहाँ । 

होकर चकित-सा थकित-सा सबस्व से जाकर ठगा, 
भय से विक्ृत अप्रकृत स्वर से बचन वह कहने छगा[--- 


१ जिष्णु-इन्द्र | २ जीमूत-मेघ 


तृतीय स्तर ७३ 


“जो प्रण किया है पाथ ने सुत-शोक के सन्‍्ताप से 

है छुषकुछोशम ! क्या अभी तक वह छिपा हे आपसे ? 
भारू जयड्रथ को न कछ में तो अनकछ में जझू सरू, 
की दे यही उसने प्रतिज्ञा, अब कहो थे क्‍या करू ? 
करतत्य अपना इस समय द्ोवा न मुझको ज्लात है, 

भय ओर चिन्ता-युक्त मेरा शरू रहा सब गाल है । 
अझतएब समुमको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, 

या पाथ-प्रण करने विफक अन्यन्त्र जाने दीज्षिए ॥ 

में सत्य कहता हूँ, नहीं है मृत्यु की शह्ढा झुभेड 

सब दीप्ति जीवन-दीप बुमते हैं, बुमेंगे, हैं बुभे । 

है किन्तु सुकको चित्त में चिस्ता प्रधक केबछ यही, 
छब देख पाऊंगा तुम्हारी में न निष्कण्शक मही ॥[” 
हस भाँति ठसके घसुन बचन कुरराज बोछा प्रेम से; 
“है बीर ! तुम निर्भेय तथा निःशक्कु सोओ चैस से । 
लब तक इमारे पक्ष का जन एक भी जीवन धरे, 

है कोन ऐसा जो तुम्हारा बार भी बाँका करे 

यह प्रण हमारे भाग्य स्रे ही है धनझ्य ने किया, 

होगी सहल हो में हसारी अब सफर सारी क्रिया । 
कणादि के रहते हुए कया बह सफछता पायगा ९ 

कछ शाम को जछू कर अनछ सें बह स्वयं सर जाथगा ॥ 


शशै जयद्रथनवथ 


अजुन बिना जीवित रहेंगे घमराज नहीं कभी, 

सो थों स्वयं ही रिपु हमारे नष्ट अब होंगे सभी 

कृप, कण, द्रोणाचायय जिसके त्राण के दवित हों खड़े 

बस जान छो सब शत्रु उसके सृत्यु के झुख में पड़े 
न्यत्र जाने की अपेक्षा योग्य है रहना यरीं, 

रक्षा तुम्हारी विश्व में अन्यन्न सम्भव है नहीं । 

क्या द्रोण, कण, कृपादि से बलवान है कोई कहीं ? 

रक्षक जहाँ आत्मोय जन हों योग्य हे रहना बहड़ीं ॥ 

कह कर बचन कुरुराज ने यों जब उसे घीरज दिया, 

हो स्वध्थ तब उसने नृपति का बहुत अभिननन्‍्द्न किया । 

कणांदि ने भी दूर को बहु भाँति उसकी यन्त्रणा, 

करने छगे फिर अन्त में सब युद्ध-विषयक सन्त्रणा ॥) 


ध ध 25 ध्‌ छ्े घ्ठ 


इस ओर देकर पाण्डवों को शान्तिदायी सान्त्वना, 
सोमद्र-शव-संस्कार की श्रीकृष्ण ने की योजना । 
कृष्णादि से वेछ्ठित उसे भगवान ने देखा तथा, 

मुरकी छताओं के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा ॥ 
कृष्णा, सुमद्रा आदि को अवडोक कर रोते हुए, 

हरि के हृदय में भो वहाँ कुड कुछ करुण रख-कण चुए। 


तृतीय से ५ 


आते हुए अवछोक उनको देहमान विसार के, 

बोली सुभद्रा--हतकब॒त्सा गो-समान--पुकार के ॥| 

धसेया, कहो मेरे दुगों का आज तारा है कहाँ ? 
दुःखिनों हृतआगिनों का सोख्य सारा है कहाँ 

सम्पूर गुण-सम्पन्न वह अजुचर तुम्हारा है कहाँ ? 

हा ! पाण्डुबंश-प्रदीप अब अभिमन्यु प्यारा है कहाँ 

भया, तुम्हें क्या विश्व में मुझको दिखाना था यही ? 

हा ! जल गया यह हत हृदय, दृग-ज्योति सब जाती रही ! 

तब काल-गति के माग में अभिमन्यु ही था क्‍या अहो 

क्रुणानिधे, करुणा तुम्हारी हाय ! यह केसी कहो ?” 

रोने रूगी कह यों सुभद्रा, दुःख वेग न सह सकी, 

पर रुद्धकण्ठा द्रोपदी कुछ भो न उनसे कह सकी । 

बस अश्र-पूण विछोचनों से देख कर हरि को व 

निर्जीव-सी वह रह गई बंठी जहाँ की ही तहाँ 

मानों गिरा भी ऋह सकी पीड़ा न उसको हार कं, 

वह हुःखिनी चुप रह गई हरि को समक्ष निहार के । 

पर अभ्र-जछ-अवरुद्ध उसकी दृष्टि ने मानों कहा-- 

अब ओर क्या इस दुःखिनी को देखना बाकी रहा !' 

यों जान कर सबको दुखी, रंख उत्तरा-डउचाप को, 

भूछे रहे भगवान भी कुछ देर अपने आपको ! 


४६ 


फिर रोक कशणा बेग खबको शीघ्र सममाने छगे , 

उस शोकश्ागर से उन्हें तट ओर छे जाने छगे।। 

“धीरज घरो कृष्ण, अहो ! भद्दे सुभद्े |! शान्त हो; 

है गति यही वनुधारियों की शोक से मत ध्रान्त हो । 
यह कौन कह सकता कि अब अभिमन्यु जीवित है नहीं ९ 
जग में सदा को कीर्ति करना है भा सरता कहीं ? 

जब तक प्रकाश समथ होगा अन्धकार-विनाश में, 

अब तक उद्वित होते रहेंगे सूब्य-शशि आकाश में, 
अभिमन्यु का विश्वत रहेगा नाम तब तक खब कहीं, 
नश्बर लगते में जन्म छेकर बीर मरते ही नहीं ॥ 
आजन्म तप करके कठिन सुनि भी न जा सकते जहाँ, 
संसार के बम्थन कभी कोई न आ सकते जहाँ, 

अक्षय्य शब सुख हैं जहाँ--दुख एक भी होता नहीं, 
सच सान कर मेरे वचन अभिमन्यु को जानों वहीं |। 

बह वीर सश्वर देह तञ कर आप तो है ही जिया, 

पर सत्य सममो, हे तुम्हें भी अमर उसने कर दिया। 
ऐसे समथ झपूत का तुम शोक करती हो अहो ! 

उसकी सहज की झत्यु में गोरव कहाँ था यह कहो ९”? 
कह कर बचन भगवान ने यों ज्ञान जब उनको दिया, 
कुछ शान्त जब हरि-सान्त्वना से हो गया उनका दिया । 


तृतीय ख्रगे है] 


तब युग दूगों से दु:ःखसथ अविरक सलिछ-घारा बहा, 
पाकर तनिक अवरम्ब-्खा यों याज्लसेनी ने कहा-- 
“घिक्कार है दे तात ! ऐसी अमरता परछोक में, 
जीना किसे स्वीकार है आलन्म रह कर शांक में 
पूरे हुए हैं क्या हमारे पूष-पाप नहीं अभी ! 

हा बह हमारा पुत्र प्यारा फिर सिछेगा क्‍या कभी ! 
अभिमस्धु को सतत देख कर भो हाथ ! में ल्ीती रही, 
हा ! क्‍यों न मुझ हतभागिनी के अथ फढ जाती मही ! 
&ुख भोगने ही के लिए कया जन्म है मेरा हुआ 

हा ! कब रहा जीवन न मेरा शोक से घेरा हुआ ! 

मेरे हृदय फे हु हा ! अभिमम्यु, अब तू है कहाँ ? 
दूग खोरू कर बेटा, तनिक तो देख हम सबको यहाँ। 
मामा खड़े है पास तेरे, तू मही पर है पड़ा ! 

निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुककों बड़ा | 
व्याकुछ तनिक भी देख कर तू धेय देता था मुझे, 

पर आज मेरे पुत्र प्यारे, हो गया है कया तुमे ? 

धात्री१ सुभद्रा को समझ कर माँ मुझे था मानता, 

पर आज तू ऐसा हुआ सानों न था पहचानता ! 


ह बाय | 


ड८ जथद्रथन्वद 


हा | पाँच प्रामों की बुरी बह सन्धि जब होने छगी, 

सुन कर तथा उस बात को जब में बहुत रोने छगी, 
क्या याद है ? था पाण्डवों के सामने तूने कहा-- 
'स्वीट्षत नहीं यह सन्धि शुमकों, माँ ! न तू आँसू बहा 
रहते हुए भी शख्यधारी पाण्डवों के साथ में, 

हा | तू अकेछा हत हुआ, पड़ पापियों के हाथ में ! 

कोई न छुछ भो कर सका ऐसा अनथ हुआ किया, 

विक पाण्डवों की शुरता, घिक्‌ झख धारण को क्रिया ॥*' 
कहती हुई थों द्रीपदी का कण्ठ गहद होगया, 

विष-वेग के सम शोक से चेतन्य उसका खोगया | 

हरि ने सजग कर तब उसे व्यजनादि के उपचार से, 

दी सानत्वना समयोपयोगो ज्ञान के विध्तार पै-- 
“अभिमन्यु के दशन बिना तुमको न रोना चाहिए, 
उसकी परमस-पद्‌ प्राप्ति सुन कर शान्त होना चाहिए ! 

हे जन्म क्षणभंगुर-जगत में कोन मध्ता है नहीं ? 

पर है उचित मरना जहाँ पर बीर मरते हैं वहीं | 
अभिमन्यु के घातक सभी अति शीघ्र मारे जायगे, 

तुस स्वस्थ हो, इस पाप छा वे दण्ड पूरा पायेंगे । 

करते अभो तक पार्थ थे जो युद्ध करुणाधीन हो, 

बन जायगे अब रुद्र रण में, रोष में अति ढीन हो ॥| 


तृतीय सगे ४९ 


होगा जयद्रथ कछ निहत, अ्रण कर चुके अजुन अभी, 
घीरज धरो अतणब सन में शान्त होकर तुम सभी । 
दो घेय मेरी ओर से, सब उदरा के चित को, 
मसुत-रूप में वह पायगी खोये हुए निज वित्त१ को ॥।” 
श्रीकृष्ण ने इस भाँवि सबको छीन करके ज्ञान में, 
प्रस्तुत कराई शीघ्र ही चन्दन-चिता सु-स्थान में । 
अभिमन्यु का झत देह उस पर शान्वि से रक्खा गया, 
ज्यों ऋरता की गोद में कारुण्य का भाजन नया ॥ 
होकर ज्वकित तत्श्ुण चिता की ज्वाढ ने नभ को छुआ, 
घर उस वियाग-विपत्ति-विधुरा उत्तरा का क्‍या हुआ 
उस्र दग्धहृद्या को मरण भी हो गया दुरूभ बड़ा, 
बह गर्भिणी थी, इसछिए मिञ पशु उस्ते रखना पड़ा । 
"अभिमन्यु का तनु जरू गया तत्काल ज्वाला-जाछ से, 
पर कीत्ति नष्ट न हो स्षकी उस बीरबर की काझ से । 
अच्छा-बुरा बस नाम ही रहता सदा है छोक में, 
वह धन्य है जिसके लिये हों ढीन सज्जन शोक में || 


शै चने 


कस ३ मे 
चतुथ सूष। 


इसके अनन्तर कृष्ण ने खबको बहुत धीरज दिया, 

फिर आतं-अजुन को बहाँ इस भाँति उत्तशित किया-- 
“अत्यन्त रोषावेग में तुमने किया है अ्रण कड़ा, 

अब यल्ल क्या इसका सखखे ? यह काथ्य है दुष्कर बड़ा ॥” 
यों सुन बचन गोविन्द के निर्भय धनझ्य ने कहा, 

( बीरत्ब-करुणा-शाब्ति का च७सोत गड्डालरू बहा। ) 
“निश्चय सरेगा कछ जयद्रथ, प्राप्त होगी जय मुझे, 

है देव ! मेरे यत्ष तुम हो, मत दिखाओ भय झुमे [।! 
कहले हुए यों पाथ के दो बूंद आँसू गिर पड़े, 

मानों हुए दो छीपियों स्रे ब्यक दो मोती बड़े । 

फिर सौन द्वोकर निज शिविर में वे तुरन्त चछे गये, 
छुकने चढ्के थे भरू को, भगवान आप छछे गये ।॥ 

हुर शोक पाण्डव-पक्ष का निज शिबिर सें हरि भी गये, 
फिर शीघ्र ही भगवान ने भ्रकशित किये कौतुक नये । 
कर.योगमाया को सजग निद्वित क्षणसत की व्याप्ति को, 
मष्ट के अछे वे पाथ को शिब-निकव अशद्ञ-प्राप्ति को ॥ 


पतुर्थ झ्षण ५९ 


छख प्राकृतिक छवि मार्ग में गिरि-बन-नदी-नभ की सई, 
बिस्मित हुए अत्यन्त अज्जुन आत्म-विघ्मृति हो गई। 
उस काझक उनका शोक भी चिन्ता सहित जाता रहा, 
हो प्रेम से पुलकित उन्होंने यों रमापति से कहा-- 
“महिमा तुम्हारी दीखती सब ओर ही अद्भुत हरे ! 
कोश तुम्हारे हैं सभी अस्यन्त अनुपमता भरे । 
करती प्रकाशित नित्य नूतन छबि तुम्हारी सृष्टि है, 
पड़ती जहाँ अड़ती वहीँ, हटती नहीं फिर दृष्टि है |! 
आकाश में चछते हुए यों छवि दिखाई दे रही, 
मानों जगत को गोद छेकर सोद देती हे मही । 
उन्नत हिमाचल से धवर यह सुरसरी यों टूटती, 
मानों पयोधर से धरा के दुग्ध-धारा छूटती | 
निद्वित-दशा में स॒ष्टि सारी पा रही बिश्वाम है, 
निस्तब्ध निश्चर-प्रकृति की शोभा पश्म अभिराम है। 
भूषण सदृश उडुगण हुए, मुख-चन्द्र शोभा छा रही, 
बिमराम्बरा! रज्ननो-बधू अभिस्रारिका-सी छा रही ॥ 
खगनबृन्द्‌ सो ता है अतः कछकछ नहीं होता जहाँ, 
बस सनन्‍्द मारुत का गसन हो मोन है खोता जहाँ । 


१ निर्मम आकाश वाढी और निर्म वस्छवाली 


७२ जयद्ृथन्वध 


इस भाँति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, 
यों दीखते हैं वृक्ष ये हों विश्व के प्रहरी यथा ! 
हर पार गिरि-बन-तद यदपि केछाश को हम जा रहे, 
पर दृश्य आगे के स्वयं मानों निकट सब आ। रहे | 
ऐेविन्द ! पीछे ठो अहो ! देखो तनिक दूग फेर के, 
तम कर रहा है छीन-सा क्रम से जगत झो घेर के | 
प्रधु-गन्य सणि-सय-मन्दिरों से फेछती सुन्दर जहाँ, 
प्रद्ठ दीखती अछकाएरी, उपमा अहो ! इसकी कहाँ 
गाते प्रियाओं के सहित रख-राग यक्ष जहाँ तह, 
बत्थक्ष-सी उसर दिशा को दीखती लूब्मी यहाँ।” 
कहते हुए यों पार्थ पर सहसा उदासी छा गई 
उदरा दिशा से छत्तरा' की याद उनको आ गई। 
सिज्ञ जनों का शोक सबको, स्वप्न में भी साछता, 
पृतन्बन्धुओं का ध्यान हो भनत को विकक कर छहारता || 
छे बयन भगवान तब उनसे प्रचर-प्रियता-पगे,--- 
हे बोर जारत | ब्यथ्थ को फिर ब्यक्ष तुम होने छगे। 
भ्रब तक तुम्हारा शोक क्या यद्द पूवबत्‌ अनिवाय्य है ९ 
(बे बना कर सोह मन को नष्ट करता काथ्ये है ।” 
ग्रीकृष्ण के सुन वचन कुछ उत्तर न अजुन ने दिया, 
प्रतएय उनके स्कन्ध पर हरि ने करारोपण किया । 


चतुर्थ सग ५३ 


तब पड़ गये अवसन्न वे वेचित्य की-सी दृष्टि मैं, 

था बह नितान्त सवीन जो कुछ दृश्य आया दृष्टि में ॥ 
देखा उन्होंने तब कि मानों वे बहुत ऊपर गये, 
रवि-चम्दूलोकों के मिले बहु दिव्य दृश्य नये नये। 
चलते हुए यों अन्त में बेकुण्ठ दीख पड़ा उन्हें, 
अवछोक उसकी छवि हुआ आगश्वय-ह बड़ा उन्हें । 
उज्बछ-मनोरम थी बहाँ की भूमि स्ारी स्व की, 

थीं जड़ रही जिसमें बिपुछ मणियाँ अनेकों वर्ण की । 
प्रत्येक पथ के पाइ्व सें फूले हुए बहु फूल थे, 

उड़ते हुए जिसके श्ज:कण दिव्य शोभा-मूल थे ॥| 
जिसके सुधामय बिमल-जलर कोसछ-सुगन्धि-सने हुए, 
कुण्डादि सल्छिांशय शचिर थ ठोर ठोर बने हुए । 
जोड़े मिलिन्दों के मसुदित शिनसे मनोश् मिले हुए, 
नकिनी-नलिन आदिक जलछज थे एक साथ खिले हुए। 
जिन पर कहीं मणि की शिलाएं, तृण-बितान कहीं कहीं; 
छोटे बढ़े क्रीड़ाद्ि! थे शोभायमान कहीं कहीं । 

थे नाचते फेकीर कहीं, थे हंस-पुद्ध कहीं कहीं, 

निर्भर कहीं थे मर रहे, थे रम्य-कुज कहीं कहीं || 


१ क्रीड्ा के पर्वत | २ सोर | 


पड जअपघडभन-वन 


सब छोग अज रामर वहाँ के रूपबान विशेष थे, 
बछबान, शिष्ट, वरिष्ट, शिनके दृग सदा अनिमेष थे । 
सघ अज्ञ सुगठित श्रेष्ठ ्बके, स्वणं-वर्ण अशेष थे; 
बन किये जाते नहीं, जेसे, मनोहर वेष थे |। 

हों देख कर छज्ित जिन्हें काइमीर-कुंकुम-क्यारियाँ, 
थीं ठोर ठोर बिहार करतीं सुन्द्री सुर नारियाँ। 
सबके मुखों पर छा रही थी दृष की दिव्य-प्रभा, 
सापों असंख्य सुधाकरों की थी वहाँ शोभित सभा ॥ 
सुरगण कहीं बीणा बजा कर हरि-चरित थे गा रहे, 
कोई कहीं थे आ रहे, कोई कहीं थे जा रहे । 

सत्र क्रीड़ाएं राचिर बहु भाँति की थीं हो रहीं, 

थी भद्र-भावों की हुई पूरी पराकाष्ठा वहीं ॥ 

दुख, शोक, आधिव्याधि, चिन्ता ये न कोई थीं बहाँ; 
आनन्द, उत्सव, प्रेम के ही सास थे देखो जहाँ। 
मद-मोह, राग-द्वेष के थे चिन्ह भी मिरसे नहीं, 
सबत्र शान्ति पविन्नता थी, पाप-ताप न थे कहीं || 
इस जन्म में घेकुण्ठ था देखा न अजुन ने कभी, 
प्ररछज्न१, भित्ति, कपाद आदिक सज्न-विरचित थे सभी । 


१ शशेखा | 


चतुर्थ सगे ५ 


बहु बण-किरणों का रुचिर आलोक अति झहण्ड था, 
देखा हुआ मातेण्ड सानों एक उसका खण्ड था | 
जाती जहाँ तक दृष्टि थी मिछता न छसका छोर था, 
सन्‍्दार कब्पादिक द्रममं का दृश्य चारों ओश था। 
अदूसुत अनेकों रह के स्वच्छुन्द खग थे गा रहे, 
शीतछ-सुगन्ध-समोर के थे मन्द मोंके आ रहे ॥ 
फिर आप से ही आप वे हरि-वापम में खिंच-से गये, 
देखा वहां का दृश्य जब युग नेत्र तब मिंच-पे गये ॥ 
सिंहासनस्थ. रमा सहिल शोभित वहाँ मगबान थे, 
घनं-दामियी जिनके उभय, छाया-प्रकाश-स्षमान थे | 
थी चम्च॒छा! अचार जहाँ, सबश शोभित थे जहाँ, 
बसव वहाँ का-सा भछा त्रेलो शव में होगा कहाँ ! 
अवलोक आभूषण-छंटठा होती अनछ की अआरान्ति थी, 
करती अतिक्रम किन्तु इसको दिव्य उनकी कान्ति थी || 
सानन्द सिंहासन निकट थीं स्लिद्धियाँ सारी खड़ीं, 
थीं व्यक्त रति, मति, धृति, क्षमादिक शान्तियुत, प्यारी बड़ी। 
शिव, विधि, सु रप, रवि, शशि, यमादिक भक्ति से थे भर रहे, 
करते हुए मुखकान हरि सब पर कृपा थे कर रहे ॥| 


१ रूदपी । ९ स्थिर । 


५६ 


इसके अनन्वर पाथ ने परिपूर्ण प्रेम छमझ्ज में, 

आता हुआ अभिमन्यु देखा जय-विजय के सल्ञ में । 
अवलोक उसको सुध उन्हें कुछ भी रही न शरीर की, 
शोभा सहस्र गुनी प्रथम से थी अधिक उस बोर की ॥ 
कर जोड़ कर अभिमन्यु ने पशु को प्रणात किया बहाँ 
फिर सब सुरों को सिर झुका कर स्वस्तिवाद लिया वहाँ । 
सब देव उसके कम्म का सम्मान अति करने छगे, 

उस काछ मानों पाथ सुख के सिन्धु में तरने रंगे ॥ 
था जो अशेष-अभीष्ट-दायक, नित्य रहता था खिला; 
वात्सल्य-युत अभिमन्यु को वह पद्म पद्माश से मिला । 
तब दिव्य-दुशनों से प्रभा की वृष्टि-स्ली करते हुए, 

बोले स्वयं भगवान यों सबके हृदय हरते हुए-- 
“झन्तुष्ट तूने है किया निज धम्मपाढन से प्रुझे, 

सोभद्र ! निज ख्ामीष्य में देता सदा को हूँ तुमे | 

पर ओर भी कुछ माँग तू , बर वृत्त तेरा गेयर है; 

अपने जनों के अर्थ मुकको कोन वस्तु अदेय है ?” 
अति झुग्ध होकर पाथ ने तब मूंद्‌ आँखों को लिया, 
पर खोलने पर फिर न बेसा दृश्य दिखलाई दिया। 


2 लक्ष्मी । २ गाने के योग्य । 


चतुर्थ सगे ०७ 


सुस्मितवद्न श्रीकृष्ण को ही सामने देखा खड़ा, 
चित्रस्थ-से वे रह गये करते हुए विध्मय बड़ा ॥ 

थी जिस समय उस दृश्य से सुध-बुध न अजुन को रही, 
राजा युधिष्ठिर आदि ने भी स्वप्न में देखा वही। 

उस छोक-नाटक-सू त्रधर का ठाठ अति अभिराम है, 
बह एक होकर भी सदा करता अनेकों काम है।॥ 
तत्काछ अजुन से बचन कहने छगे भगवान यों-- 

“हे बीर, तुम निश्चेष्ट-से कया कर रहे हो ध्यान यों ९ 
अब भी तुम्हारा दुःखदायी मोह क्या छूटा नहीं ? 

अंब भी प्रबरल-परतन्त्रता का जार क्‍या टूटा नहीं ! 
अभिमन्यु विषयक शोक जो अब भी तुम्हें हो तो कहो, 
गुरु-पुत्र-सम१ छादूँ उसे में स्वस्थ जिसमें तुम रहो । 
पर याद रक्‍्खों बात यह, रहता तजु स्थायी नहीं, 
बन्धन विनश्वर-विश्व का है सत्य-सुखदायी नहीं ॥ 
सच्चे अभीष्टस्थान का बस सागे दी संसार है, 
साफदय-पूवक कर चुका अभिमन्यु उसको पार है। 


१ भीकृष्ण भगवान की शिक्षा समाप्त होने घर उनके शिक्षक सान्दीपन 
बुनि ने उनसे गुरुदक्षिणा में अपना सृत पुत्र माँगा था ओर भगवान 
ने तत्काल यमपुरी में क्ाकर उसे छा दिया था । 


५८ जयद्रथन्चध 


क्या शोक करना चाहिए उसके लिए मन में तुम्हें ? 
वह पृण्य-पद क्या दीखता हे विश्व-बन्वन में तुम्हेँ ? 
'जो धस्म-पाछन से विरुख, जिसको विषय ही भोग्य है; 
संसार में मरना उसीका सोचने के योग्य है । 

जो इन्द्रियों को जीव कर धम्मोचरण में छीन हे, 

उसके मरण का सोच क्या ? वह मुक्त बन्धनहीन है ॥ 
संसार में सब प्राणियों का देह तक सम्बन्ध है, 

पड़ मोह-बन्धन में मनुज बनता स्वयं ही अन्घ है। 
तनुधारियों का बस यहाँ पर चार दिन का मेल है, 
इस मेल के ही मोह से जाता बिगड़ सब खेल है ॥ 
सम्पूर्ण दुःखों का जगत में मोह ही बस मूल है, 

भावी विषय पर व्यर्थ मन में शोक करना भूल है। 
निज इष्ट-साधन के छिए संसाइ-धारा में बहे, 

पर नीर से नीरज-सदृश उससे अछिप्त बना रहे ॥ 
'उत्पसि होती है जहाँ पर नाश भी होता वहाँ, 

होता विकास जहाँ सखे ! है हास भी होता वहाँ, 
होता जहाँ पर सोख्य है दुख भी वहाँ अनिवाण्य है, 
करती प्रकृति अविराम अपना नियमपूर्वक काय्य है।॥ 
सुख-दुख-विचार-विहीन तुमको कम का अधिकार है, 
संसार में रहना नहीं, पाना अचल-उद्धार है। 


चतुर्थ खर्ग ५९ 


माना न तुमने एक भो, सो सो तरह हमने कहा; 

अब भी तुम्हारा चित्त क्या ब्याकुछ विमोहित हो रहा ?” 
गद्दद-हृदय से पार्थ तब बोले वचन श्रद्धा भरे,-.. 
“लीला तुम्हारी है विलक्षण हे अखिछ-लछोचन हरे ! 

इस आपदा से त्राण मेरा कोन करता तुम बिना ? 
प्रत्यक्ष दिखला कर सभी दुख कोन हरता तुम बिना ? 
जो छुछ दिखाया आज तुमने वह न भूलेगा कभी, 

क्या दृष्टि में फिर ओर ऐसा दृश्य भूछेगा कभी ?” 
कहते हुए यों पाथे फिर हरि के पदों में गिर गये, 

प्रभु ने किये तब प्रकट ढन पर प्रेम-भाव नये नये ॥ 
इसके अनन्तर पार्थ-युत कैछास पर हरि आ गये, 
मानों सुयश के पुछ्ज पर युग कञ्ज छवि से छा गये । 

थी यों शिवा-सेबित वहाँ ध्यानस्थ शक्भुर की छटा, 
मानों सुधांशु-कछा-निकट निश्चक शरद की सित घटा ॥ 
अजुन समेत रमेश ने गौरीश का बन्दन किया, 

उठ शम्सु ने उनका बहुत सानन्द अभिनन्दन किया। 
आशीष देकर पा को वन्दन किया भगवान का, 
रखते बढ़े जन ध्यान हैं सबके उचित सम्मान का ॥ 

कर पुण्य-द्शन भक्त-युत भगवान का निज गेह में, 
कृतकृत्यता सानी गिरिश ने मश्न हो सुस्नेह में । 


5६9० जयद्रथन्दय 


फिर नम्नवा-पूर्वक कहा--“किस हेतु इतना श्रम किया ९” 
हरि हंस गये, हंस आप हर ने अख्च अर्जुन को दिया। 
वह अल्ज पाकर पाथ के ओदास्यं का छपशम हुआ, 
अति तेज उनका वज्वारी इन्द्र के ही सम हुआ | 
समझा मरा ही-सा उन्होंने शत्रुवर अपना बहों, 
प्रभु का प्रसाद विशेष छरता है कृताथ किसे नहीं ? 
9 फ२ शो #प 
होने छगे फिर हरि बिदा साननद जब श्रीकण्ठ से, 
कर प्राथेना तब पाथ बोले प्रेम-गह्द्‌ू-कण्ठ से--- 
५हे भक्त-बत्सछ इश तुमको बार बार प्रणाम है, 
सबंश ! मइछ कीजियो, 'शंकर' तुम्हारा नाम है ॥” 
रख हाथ सिर पर शम्भु ने जय-दान अजुन को दिया, 
प्रस्थान अपने स्थान को ह्रियुत उन्होंने तब किया। 

ज्ट कर मे 
पहुचे शिविर में जिस समय वे हो रही थी गत निशा, 
कुछ देर में दर्शित हुई ब्ति-दृश्य से प्राची दिशा ॥ 

५ ०: २ 
नूतन पवन के मिस प्रकृति ने साँस छठी जी खोल के, 
गाने छगी श्यामा सुरीके कण्ठ से रस घोर के । 
कया छोक-तिद्रा भज्ञ कर यह बाक्य कुक्कुट ने कहा+- 
“ज्ञागों, उठो, देखो कि नम झुक्तावडी बरखा रहा।॥” 
तमचर छउलकादिक छिपे, जो गजते थे रात में, 
पाकर अंधेरा ही अधम जन घूमते हैं घात में ।' 


चतुर्थ खग ६९ 


सूसे कुसुम-सम भाड़ गये तारागणों के गुष्छ क्‍या ! 
मिज सत्व रख सकते भा पर-राज्य में हैं तुच्छ क्‍या ? 
जब तक हुआ आकाश में दिनदर न आप प्रद्ाश था; 
उसके प्रथम टी हो गया सम्पूए तम का नाश था । 
सब काय्य कर देता बड़ों का पुण्य-पूर्ण प्रताप ही, 
तेजस्वियों हे विन्न सारे इर होते आप ही ॥ 
विधि-युक्त सूतां ने वहाँ आकर जगाया तब उन्हें, 
बात विपभोहित कर रही थीं स्वप्न की वे सब उन्हें | 

वे शीघ्र शय्या से छठे शुणगान कर भगवान के 

कर नित्य-छृत्य समाप्त फिर पहुंचे सभा में आन के ॥| 
सम्पूण स्वजनों के सहित देखा युधिप्ठिर को वहाँ, 
विशृदावली वन्‍्दीजनादिक गान करते थे जहाँ। 
सुरगुरु-सहित होती सुशोभित ज्यों सुरेशबर की सभा, 
हरि-युत युधिष्ठिर की सभा त्यों पा रही थी सुप्रभा ॥ 
सबसे मिले अज़न वहाँ सानन्‍द समुचित रीति से, 
पूछी कुशल रख हाथ सिर पर धम्मसुत ने श्रीति से । 
बन घनखय ने किया सब हाऊ उनसे रात का, 
आदेश माँगा अन्त में रण में विपक्ष-विघात का ॥ 
वृच्तान्त उनका श्रवण कर श्रीकृष्ण ओर निहार के, 
पुलुकित युधिप्ठिर हो गये सुध-बुध समस्त दिखार के । 


कि । 
की 


जअंच्द्रथ-ब् 


प्रैमाश्न दी घ विछोचनों से निकल कर बंहने लगे; 

फिर भक्ति-विहल-कण्ठ से वे यों बचन कहने रूंगें+- 
“कब क्या करोगे तुम जनादन ! जानते हो सो तुम्हीं, 
हैं ढाठ ये जितने जगत के ठानते हो सो तुम्हीं । 

केशव ! तुम्हारे काय्य सारे सब प्रकार विचित्र हैं, 

सब नेति नेति पुकार कर गाते पवित्र-चरिस्र हैं, 

जैसे सुरों को बजधारी शक्र का आधार हे, 

हे बक्रपाणि हरे | हमारा सब तुम्हीं पर भार है। 
संसार में सब बिप हमारे सब-साधन हो तुम्हों, 

तन हो तुम्हीं, मन हो तुम्हीं, धन हो उुम्हीं, जन हो तुम्हीं ॥ 
में बहुत कहना चाहता हूँ पर कह जाता नहीं, 
आश्रय है चुपचाप भो मुझसे रहा जाता नहीं | 
भगवान ! अक्तों को भयछूर भूरि-भीति भगाइयो; 

इस विपद-पारावार से प्रभु शीघ्र पार रूमाइयो || 
अजुन अबुज को सोंपता हूँ में तुम्दारे हाथ में, 

जो योग्य समझो कीजियो प्रभुबर ! हमारे साथ में | 
बस अस्त में विनती यही है छोड़ कर बाते सभी, 

हैं हम तुम्हारे ही सदा, मत भूलियों हमको कभी ॥” 
यों कह युधिष्ठिर ने बचन जब मौन धारण कर ढिया, 
निश्चिम्त कर भगवान ने तब अभयदान उन्हें दिया। 


चतुर्थ सगे ५३ 


तत्काल ही फिर युद्ध के बाजे वहाँ बजने लगै, 
सोत्साह जय जयकार कर सब शुर गण सजने छगे ॥| 
तब भीम-सात्यकि आदि को रक्षक युधिष्ठटिर का बना, 
गाण्डीवधारी पार्थ ने समकी सफल निज कामना | 

कर बन्दना श्रीकृष्ण की वे शीघ्र ही रथ पर चढ़े, 
बलवान वृत्रासुर-निधन को मेघबाहन! सम बढ़े ॥ 
करते हुए गजन गगन में दोड़ते हैं घन यथा, 
हय-गज-रथादिक शब्द्‌ करते चल पड़े अगणित तथा | 
उड़ने छगी सब ओर रज, होने छगी कम्पित घरा; 
मानों न सह कर भार यह ऊपर चली करके त्वरा ॥ 
पीछे युधिष्ठिर को किये आगे चछे अजुन बली, 

छचने छगे फण शेष के, मचने छगी आति खरूबली । 
अन्यज्र अनुगामी बड़ों के सुजन होते सब दा, 

पर आपदा में दीखते हैँ अप्रगामी ही खदा॥ 


१ भेघवाइन->इग्फ 


पञ्चम से 


था विकट शकटबव्यूह सम्मुख द्रोण का कोसों अड़ा, 
घनकण्टकितवन-तुश्य जिसका भेदना दुष्कर बढ़ा ! . 
पीछे जयद्रथ को छिपा छे नायकों के साथ सें, 
आचाय्य ही थे छ्वाररक्षक शख्न छेकर हाथ में ।। 
अवलोक सम्मुख पाथ मे शुद्ध को प्रणाम किया अह्दा, 
आशीष दे आचाय्य ने उनसे प्टुत-स्वर में कहा--- 
“देकर परीक्षा आ:; अज्भुन ! तुष्ट तुम शुकका करो, 
आओ दिखाओ हृस्त-फोशछ, यह सनर-सागर तरों ।” 
सुत-बातकों को देखते ही पाथ मानों जल उठे, . 
सुख-सारग से क्‍या त्वेष हो तो वे बहाँ न उगल उठे--- 
“आचाण्य ; मेरा हस्त-कोशछ देख छेना फिर कभी, 
अभिमस्यु का बदला तुम्हें छेकर दिखाना है अभी ॥” 
इस भाति बातों में समर का औगणेश' हुआ णहाँ, 
होने लगा तत्काल ही अति-तुमुल-कोलाहछ बहाँ 

ज्यों नोर बरसाते जछूद करते हुए गुरु-गजना, 

छड़ने छगे दोनों श्रबछ-दुछ कर परस्पर तजना || 


पद्चेस सर ६५ 


उस्र ओर द्रोणाचाय्यं थे, इस ओर अजुन बीर थे; 
गुरु-शिष्य दोनों छोड़ते तीखे हजारों तीर थे । 

हैं घोर वाद-विवाद करते दो प्रब्ठ॒ पण्डित यथा, 
करने छगे दोनों परस्पर शल्त्र वे खण्डित तथा || 
दोनों रथी इस शीघ्नता से थे शरों को छोड़ते, 

जाना न जाता था कि वे कब थे धनुष पर जोड़ते 
थे बाण दोनों के गगन में इस तरह फहरा रहे--- 
ज्यों ऊश्मिमाली में अनेकों उरग-वर लद्दरा रहे ॥ 
करने लगे दोनों दरों को दलित यों दोनों बली, 
कुछ देर ही में रक्त की धारा धरा पर बह चढी । 
लड़ने छगे सब शूर सेनिक, भीति से कायर भगे; 
सानन्द ग्रद्भ्र-झगार आदिक घूसने रण में छगे ॥ 
आगे न अजुन बढ़ सके आचाय्य-बलर-बातूल१-से, 
कजोरूर छोल-पयोधि के ज्यों बढ़ न सकते कूल से 
बोले बचन तब पाथ से हरि “व्यथ यह संग्राम है, 
काल थोड़ा ओर करना बहुत भारी काम 7 
यों कह बचन श्रीकृष्ण ले रथ अन्य ओर बढ़ा दिया, 
चेष्ट बहुत की द्रोण ने, पर क्या हुआ उनका किया ? 


१ आँबी, बवंडर । २ तरज्भ । 
प्‌ 
! 


६६ जयदूध-बघ 


प्रबल-प्रशदन-पेग-गति रोकी न जा खकती कहां, 
करने छगे वे विवश होकर व्यूह की रक्षा वहीं ॥ 
रथ देख बढ़ता पार्थ का सम्पूर्ण शत्रु दुखी हुए, 

सब शुर पाण्डव-पक्ष के कर हषनाद सुखी हुए । 
लड़ने युधिप्ठिर से छूगे तब द्रोण बढ़ कर सामने, 
संप्राम जैसे था किया गाज य से भृगुराम१ ने । 
जिस ओर सेना थी गजों की पबतों के सम अड़ी, 
उस ओर ही रथ छे गये हरि श्ीघ्रता करके बड़ी । 
तब पाथ-बाणों से मतड़ज यों पतन पाने छंगे+- 
घन रवि-करों से विद्ध मानों भूमि पर आने लगे ॥ 
जाव्वत्यज्वालामय अनर की फेलती जो कान्ति है, 
कर याद अजुन की छटा होती उसीकी आन्ति है। 


१०“भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीय्य के बिषाह के छिए काशीराज 
की तीन कम्याओं का बलपूर्वक हरण किया था । उनमें ने अम्बा 
नामक कन्या पहले ही शाब्वराज को वरने का प्रण कर चुकी थी, इससे 
उन्होंने उसे छोड़ दिया | परन्तु फिर शाल्वराज ने उसके साथ बिवाह 
करना स्वीकार न किया, तब वह भीष्म से बदछा लेने की इच्छा से 
परशुराम की शरण में गई । उसीके सम्बन्ध में गुरु और शिष्य अर्थात्‌ 
परशुराम भौर भीष्म में भबड्डुर युद्ध हुआ था । 


पन्चम सगे ६७ 


इस युद्ध में जैसा पराक्रम पाथ का देखा गया, 
इतिहास के आछोक में है सवथा ही यह नया | 
करता पयोदों को प्रभक्नन शीघ्र अस्तव्यस्त ज्यों, 
करने छंगे तब ध्वस्त अजुन शत्रु-सेन्य समस्त त्यों । 
वे रिपु-शिरों को काट कर रण-भूमि यों भरने छंगे-- 
रण-चण्डिका-पूजन सरोजों से यथा करने छगे ॥| 
ज्यों ज्यों शरों से शत्रुओं को थे धनञ्लय मारते, 
श्रीकृष्ण थे रथ को बढ़ाते कुशछूता बिस्तारते | 
उस काछ रथ के हय तथा गाण्डीब के शर जगमगे, 
करते हुए स्पथ्षो परस्पर साथ ही चलने छो ! 
शर-रूप खर-रखना! पसारे रिपु-रधिर पीती हुई 
उत्कृष्ट भीषण दाब्द करती जान सनचीती हु 
अजुन-कराप्रोत्साहितार प्रत्यक्ष कृत्या३-सूति-सी, 
करने छगी गाण्डीव-मोबी४ प्रत्यकाण्ड-स्फूर्ति-खी 
खरबाण-घारा-हूप जिसकी शज्वल्ित ज्वाला हुई, 
जो बेरियों के व्यूह को अत्यन्त बिकराला हुई। 
श्रीकृष्ण-रूपी वायु से प्रेरित धनझ्ञय५ ने वहाँ 
कोरव-चमू ६-वन कर दिया तत्काछ नष्ट जहाँ वहाँ ।। 
१ जीम। २ भजुन के हाथ के अंग्रमाग से उत्साहित की हुईं | ३ संहार- 
कारिणी शक्ति । ४अजुन के घनुष की डोरी | ५अर्जुन; पक्ष में अभि (६ फौज। 


६८ जयदथनबध 


टूटे हुए रथ थे कहीं; थे रत गजाइब१ अड़े कहीं, 

थे रुण्ड-झुण्ड-करादि रण में छिन्न-मिन्न पड़े कहीं | 

इस भाँति अस्तव्यस्त फेंके दीखते थे वे सभी-- 

मानों हुई नम से रुधिरमय वृष्टि यह अद्भुत अभी ! 

गति रोकने रो पाथे की जो वीर रण करते गये, 

क्षणमात्र में उनके शरों से वे सभी मरते गये । 

जान उन्होंने शत्रुगण कितने वहाँ मारे नहीं, 

जाते किसीसे हैं गिने आकाश के तारे कहीं ९ 

इस भाँति अपने बेरियों दो गद्ध में संहारते, 

बढ़ने छगे आगे धन्य वीरता विस्तारते । 

पर देख दिन को गमन करते वे बहुत क्षोभित हुए, 

अतएव दिनकर-तुश्य ही चढते हुए शोमित हुए । 

मारी श्रतायुध ने गदा श्रीकृष्ण को उस काल में, 

पर वह उचट कर जा छगी उल्टी उसीके भालर में । 
१ हाथी, घोड़े। २ अतायुध की बह गदा जो उन्होंने श्रीकृष्ण को मारी 
थी, अमोध थी | पर साथ ही यह वर भी या कि यदि युद्ध न करने 
वाले पुरुष पर छोड़ी जायगी तो पछट कर मारने वाले को ही मार 
डालेगी। भीक्ृष्ण युद्ध नहीं करते थे, पर ऋरेध में आकर भ्रतायुध ने 
उन पर उसका प्रहार कर दिया। अतणव, फछ उलूया हुआ-- 
स्वये भ्रतायुध ही मारे गये । 


पश्चम सं ६५९ 


सिर फद गया उसका वहीं, मानों अरुण रंग का घड़ा, 
हाँ, विधि-विरुद्धाचार से किखको नहीं मरना पड़ा ? 
अत्यन्त दुर्गेम भूमि में अविराम चने से थके, 

होकर तृषित रथ-अश्ब उनके जब न सत्वर चल सके, 
वरुणाख-हारा पाथ से क्षिति से निकाछा जछ वहाँ, 
भगवान की जिस पर कृपा हो छुछ कठिन उसको नहीं ॥ 
रचते हुए सर-सा बहाँ निज त्राण भी करते हुए; 

त्यों युद्ध कर मिज शत्रुओं के प्राण भी हरते हुए; 
उत्पक्ति-पालन-प्रछय के-से कृत्य अजुन ने किये, 
विधि-विष्णु-हर के-से अकंछे दिष्यबछ दिखला दिये ! 
हय-गज-रथादिफ थे जहाँ पाषाणखण्ड बड्डे बड़े, 
सिर-कच-चरण-कर आईद ही जठ-जीष जिसमें थे पड़े । 
ऐसे रथधिर-नद में वहाँ रथ-हूप जोका पर चढ़े, 
श्रीकृष्ण-नाविकयुक्त अज्जुन पार पाने को बढ़े ॥ 

यों देख बढ़ते पाथ को कुरुराज अति बिहल हुआ, 

चेष्टा बहुत की रोकने की पर न कुछ भी फछ हुआ | 
तब वह निरा निस्तेज होकर घोर चिन्ता से घिरा; 
जाकर निकट थों द्रोण के कहने ढछगा ककश गिरा--' 
“आचाय ! देखो, आपके रहते हुए भी आज यों, क्‍ 
दुरु नष्ट करता पाथ है मृग-्झुण्ड को मुगराज ज्यों । 


७० जयद्रथन्‍न्बध 


हैं शुर मेरे पक्ष के यों कह रहे सुकसे सभी-- 

जो चाहते आचाय तो अजुन न बढ़ सकते कभी ॥ 
निज शक्ति भर में आपकी सेवा सदा करता रहा, 
जुटि हो न कोई भी कभी, इस बात से छरता रहा। 
सम्मान्य | मेने आपका अपराध ऐसा कया किया-- 
जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया ? 
पहले बचन देकर समय पर पालछते हैं जो नहीं, 

वे हैं प्रतिज्ञा-बातकारी निनद्नीय सभी कहीं । 

मैं जानता जो पाण्डवों पर प्रीति ऐसी आपकी 

आती नहीं तो यह कभी बेला बिकट सन्‍्ताप की ॥| 
निज सेवकों के अथ मन में सोच कर धर्म्माथ को 
धुसने न देते व्यूह में जो आप मध्यम पाथ को, 
होती सहज ही में सफल तो आज मेरी कामना, 

है कोन ऐसा, आपका रण में करे जो सामना ! 

ओो हो चुका सो हो चुका, अब सोच करना ब्यथ हे; 
ग़त-कालऊ के छोटाछने को कोन शूर समथ है ? 

है किन्तु अब भी समय यदि कुछ आपको स्वीकार हो, 
भय-पूर्ण-पाराबार भी पुरुषाथ हो तो पार हो ॥ 
पूवानुकश्पा का सुझे परिचय पुनः देते हुए, 
अन्तःकरण से कोरबों की तरणि को खेते हुए, 


पत्चम सगे ७१ 


अब भी जयद्रथ को बचाकर अनुचरों का दुख हरो, 
गुरुदेव | जाता है समय, रक्षा करो, रक्षा करो ॥” 

इस भाँति निज निन्‍दा श्रवण कर प्राथना के व्याजश से, 
हो छुब्घ द्रोणाचाय्य तब कहने छगे कुरराज से-- 

“है यह तुम्हारे योग्य ही जैसी गिश तुमने कही, 

तुम जो कहो, या जो करो, है सवदा थोड़ा वही । 

जो छोग अनुचित काम कर जय चाहते परिणाम में, 

है योग्य उडनकी-सी तुम्हारी यह दशा संग्राम में । 
विष-बीज बोने से कभी जग में सुफछ फरूता नहीं, 
विश्वेश की विधि एर किसीका बश कभी चछता नहीं | 
यह रण उपस्थित कर स्वयं अब दोष देते हो मुझे, 

कह जानते है बस कुटिछ जन वचन ही विष के बुझे | 
दुष्कम तो दुबु द्धि-अन हठ-युक्त करते आप हैं, 

घर दोष देते ओर को होते प्रकट जब पाप हैं ॥ 

सब काछ निस्सन्देह मेरी पाण्डबों पर प्रीति है, 

पर इस दिषय में ठयथ ही होती तुम्हें यह भीति है। 

में पाण्डवों को प्यार कर छड़ता तुम्हारी ओर से, 
बिचदित मुझे क्‍या जानते हो आत्म-धम्म कठोर से ! 


१ मिस | 


ऊब्‌ जयदड्रथन्बध॑ 


प्रेमादि जितने भाव हैं, वे देह के न बिकार हें, 

सब मानवों के चित ही उनके पविन्नागार हैं। 
अतएव यद्यपि चित्त में हैं पाण्डवों ले घर किये; 

पर देह के व्यापार सारे हैं तुम्हारे ही छिए ॥ 

गुण पर न रीमे बह मनुज है, तो भा पशु कोन है ? 
निम्न शन्नु के गुणगान में भी योग्य किसको मोन है ? 
तुमने सज्ञा यों पाण्डबों स्रे शत्रुता का साज है, 

पर कया न उनके शीऊ पर आती तुम्हें कुछ छाञ है ? 
मैंने तुम्हारे हित स्वयं ही क्‍या छठा रखस्था कष्दों 
अभिमन्यु के बध के सदृश सुकसे हुआ है अघ अहो ! 
जब कक न प्रायश्विस उसका उत्यु से हो जायगा, 

तब तक कशभी क्‍या चित मेरा शाम्ति छुछ भी पायगा ! 
तुम पुत्न-सम प्यारे मुझे हो फिर तुम्हीं सोचो भरा; 
क्‍या में तुम्हारे हित खमर की शेष रक्खू गा कछा ? 

है बात यह, सुमासे बिमुख हो पा अपना रथ ह॒ढा, 
दक्षिण तरफ से व्यूह्द में पहुचा जहाँ थी गज-घढ्ा ॥| 
रुकता वहाँ किससे कहो, वह अद्वितीय अहारथी ९ 
तिख्र पर उसे है मिल गया श्रीकृष्ण जैसा सारथी ! 

पर त्याग कर तुम व्यपत्ता धीरज तनिक धारण करो, 
कणोदिकों के साथ उसका यत्न से बारण करो 


पश्चम से ७३ 


मेरा यहीं रहना उचित है व्यूह-रक्षा के रिए, 

तिस पर युधिष्ठिर पर विजय की में अतिज्ञा हैँ. किये। 
तुम कोन कम हो पाथ से, उत्साह को छोड़ो नहीं, 
होता जहाँ उत्साह है होती सफछता भी बहीं॥ 
यद्यपि नहीं होते सभीके एक से पुरुषा् हैं, 

तुम भी उसी कुछ में हुए जिसमें हुए ये पा्थ हैं। 

यह खेल पाँसों का नहीं है, प्राण का पण! आज है; 
जो आज जीतेगा उद्चीका जोतना कुछरान है।| 
जिसको पहन कर इन्द्र ने वृत्नासुरायुध सह लिये, 
जिसके छिए मेंने बहुत से ब्रत तथा तप हैं किये। 

है बञ्ञ की भी चोट जिससे शहज जा सकती सही, 
आओ, तुल्हें में दिव्य अपबा कबच पहना दूँ बही ॥” 
आचाय्य ने तब वह कवच कुशराज को पहना दिया, 
उस कार सचभझुच शक्र-सा ही तेज उसने पा छिया | 
कर बन्दूना गुरु की भुद्ति वह पार्थ से छड़ने चला, 
विख्यात विन्ध्याघठ यथा आकाश से अड़ने चछा ! 
चिन्तित युधिष्ठिर भी हुए इस ओर अजुन के लिए; 
निज भाव सात्यकि पर उन्होंने शीघ्र यों अकटित किये-- 


१ बाजी 


3७ जयद्रथन्बंध 


“हे बीर! अजुन का न अब तक वृष्त कुछ विश्वत हुआ, 
जगदीश जानें क्‍यों हमारा चित्त चिन्ता-युत इथआ || 

हा | बह कपिध्वज की ध्वजा भी दृष्टि में आती नहों, 
उनकी रथ-ध्वति भी यहाँ अब हे सुनी जाती नहीं । 
जब से हुए हैं ओट वे अब तक न दीख पड़े झुभे, 

हे देव ! बतछा तो सह्दी, स्वीकार है अब क्या तुमे ! 
हैं व्यग् सुनने को अवण पर श्रव्य सुन पाते नहीं, 

दूग दीन दे पर दृश्य फिर भी दृष्टि में आते नहीं । 

है चाहती खिलना तद॒पि मन की कछी खिरछती नहीं, 
में शान्ति पाना चाहता हूँ पर मुझे मिलती नहीं । 

होंगे न जाने किस दशा में हरि तथा अज़ुन कहाँ ? 

हा ! आज पर पछ में विकछता बढ़ रही मेरी यहाँ । 
कुछ बात ऐसी है कि जिससे चित्त चत्बलछू हो रहा, 
विश्वास है, पर त्राख मेरे धेय को है खो रहा ॥ 

हे सात्यके ! अब शीघ्र मुकको शाम्ति देने के लिए, 
साओ अुकुन्दाजुन-निकट संवाद छेसे के रिए । 

कुछ भी विछम्ब करो न अब, कंरता विनय में क्लेश से, 
अनुचित छगे यदि विनय तो जाओ असी आदेश से ॥ 
इस कारय्य-साधन के दिए मैंने तुम्हींको है चुना, 

हो अनुभवी तुम वीर, तुमने बहुत कुछ देखा सुना । 


पश्चमस सगे ७छ+ 


सप्रेम अजुन ने तुम्हें दी युद्ध की शिक्षा सभी, 
अतएव, अनुगासी बनो तुम आप निज गुरु के अभी ॥| 
चिन्ता करो मेरी न तुम, रक्षक जिलोकीनाथ हे, 
सहदेव, धृष्टधुज़् आदिक शूर अगणित साथ है ॥ 
अवसर नहीं है देर का, अब शीघ्र तुम तेयार हो; 
आश्वीष देता हँ--तुभ्हारा पथ सहज में पार हो ॥ 
यों सुन थुविष्ठिर के बचन सप्रेम सात्यकि ने कहा--- 
«है सान्‍्य सुकको आय का आदेश जो कुछ हो रहा । 
पर क्ष्ण-सहचर के लिए कुछ सोच करना है बृधा, 
हरि के क्ृपाभाजन-जनों के कुशल को है कया कथा ! _ 
त्रेठोक्‍्य में ऐसा बडी आता नहीं है दृष्टि में; 
जीवित खड़ा जो रह सके गाण्डीब की शर-वृष्टि में । 
केसे टछेगा पाथ का प्रण जो नहीं अब तक टला ! 

लो बात होने की नहीं किस भाँति वह होगी भरा ? 
आदेश पाकर आपका जाता अभी में हूँ बहाँ, 

पर आप द्रोणाचाथ्य से अति सजग रहिएगा यहाँ । 
हो क्षुब्ध, मय्यादा रहित-जछनिधि-सदृश वे हो रहे, 
इनके सुबछ-कब्छोछ में खब आज किरते हैं बहे ॥” 
कह कर वचत यों वृष्णिनन्द्न सात्यकी प्रस्तुत हुआ, 
इस काय्य में उसका पराक्रम पाथ्थ-सा ही श्रुत॒ हुआ । 


दे जयद्रथन्चृध 


बह शत्रुओं को मारता सम्मुख पहुँच आचाय्य के, 
लड़ने छगा कौशछ प्रकट कर बिविध विध रण-काय के ॥ 

पड़ मांग में भ्यों रोक छेता शेल जल की धार को, 
त्यों देख रुकता द्रोण से अपनी प्रगति के द्वार को । 
झट सात्यकी भी पार्थ की ही रीति से हस कर चढा, 
जो कार्य गुरु ने है किया वह शिष्य क्‍यों न करे भछा॥ 
होकर ग्रविष्ट व्यूह में तब पार्थ की ही नीति से, 
सात्यकि गमन करने छगा, झर युद्ध अदूक्ुत रीति से । 
दावापि से मचती विपिन में ज्यों भयद्भुर खलबली, 
करने छगा निज बोरियों को व्यस्त त्यों ही वह बी ॥। 

! सात्यकि गया, पर, स्वस्थ दो भी बच्मराज हुए नहीं, 
भेजा उन्होंने भीम को भो अनुज की झुध को बहों । 
रखते न अपनी आप उतनी चित्त में चिन्ता कभी, 
निज प्रियजनों का ध्यान जितना श्रेष्च जन रखते सभी ॥ 
अजुन तथा सात्यक्रि-गमन से द्रोण थे क्षोमित बड़े, 
अत्तएव पहुचे भीम जब बोछे बचन वे यों कंड़े-- 

“अजु न-सदृश क्‍या भीम ! तू भी ब्यूह में घुसने चछा ? 
क्या छछ तुमे भी ज्रिय हुआ जब से शक्षनि ने है छछा !” 
छुन कर बचत आचाय्य के हंस सीस ने उत्तर दिया-- 
“गुश से घनझ्य ने न छड़ कर तात ! क्‍या छल है किया ? 


पतञ्चम सम ७ 


छल-छद्म करने में सदा हम सब निरे अनमिज्न हैं, 

इस काम में तो बस हमारे बन्धु ही बर विज्ञ हैं ! 

हाँ काय्ये, अजुन का यही सझ्भुचित न जा सकता गिना, 
रिपु मारने जो वे गये गुरु-दक्षिणा सोंपे बिना । 

हे आय्य ! बह ऋण व्याज-युत अब में चुकाता आपको, 
तेयार होकर छीजिए, तजिए हृदय के वाप को |!” 

कह कर बचन यों भीम उन पर बाण बरसाने छगे, 
अदूभुत अपूब, असीम अपनी शक्ति दरसाने छगे । 

पर काट कर सब बाण उनके तोड़ कर रथ भी अहा ! 
“गुरु-ऋण अभी न चुका बृकोदर !”द्रोण ने हंस कर कहा॥ 

'बायल हुआ मृगराज ज्यों हतबुद्धि होता क्रोध से, 
क्रोधित हुए त्यों भीम भी आचाय के इस बोध से । 
करते हुए त्यों ओछष्ठ-दंशन अरुण हो अपमान से, 
शोभित हुए बे दोड़ते निज बन्धुवर हजुमान-से ॥ 
ज्यों द्रोणगिरि बजाज ने था हाथ पर धारण किया, 
त्यों द्रोण-रथ को मठ उन्होंने एक साथ उठा लिया । 
कन्दुक-खदृश फिर दूर नभ में शीघ्र फेक दिया उसे, 
कर सिंहनाद सबेग तब बे व्यूह के भीतर घुसे, 
होने लगी अति घोर ध्वनि सब ओर हाहाकार की, 
आशा रही न किसी किसीको द्रोण के डद्धार को । 


७८ जयद्रथ-वर्धू 


पर बीच ही में कूद रथ से वृद्ध गुरु आगे बढ़े, 

फिर युद्ध करने के लिए बे दूसरे रथ पर चढ़े । 

रथ-युक्त फिर भी भीम ने फका उन्हें अति रोष से, 
पूरित किया फिर ब्योम को घन-तुल्य अपने घोष से । 
कर युद्ध बारम्वार यों ही द्रोण को 'शुरु-छर्ण चुका, 

वह वीर पहुंचा व्यूह में, न कराछ शज्लों से रुका ॥ 

जब वाथु-विक्रम भीम पर बस द्रोण का न वहाँ चला, 
हो क्द्ध उन कुछ-दीप ने तब पाण्डवों का दुछ झा । 
फिर धमभीर अजातरिपु को युद्ध से विचलित किया, 
इस भाँति निज अपमान का अभिमान-युत बदला लिया || 
देत्थारि ने ब्यों भूमि-हित था सिन्धु को विद्लित किया, 
उस ओर स्यों ही भीम ने भी व्यूह को विचलित किया | 
होने छंगे रिपु नष्ट यों उनके प्रबल-सुजदण्ड से, 

होते ठृणादिक खण्ड ज्यों बातूछ जाल-प्रचण्ड से || 

मिल दुष्ट दुर्याधन-अनुज तब भीम से छड़ने लगे, 

पर शीघ्र मर मर कर सभी वे भूमि पर पड़ने छगे | 
अश्सोज-वन को मत्त गज करता यथा मर्दित स्वतः, 
मारा वृकोदर ने उन्हें कट कपट भूम इतस्ततः ॥ 

होकर पराजित, भीत, कातर शीघ्र उस बलधाम से, 

सब सेन्‍्य हाहाकार कर भगने छगी संप्राम से । 


पशञ्नम सर्ग ७९ 


तब वीर कर्ण समक्ष सत्व॒र छप्र-साइख-युत हुआ, 

उस काल दोनों में वहाँ पर युद्ध अति अद्भुत हुआ ॥ 

बहु बाण सह कर कण के मारी वृकोद्र ने गदा, 

सम्मुख बी इस भाँति बह प्रत्यक्ष रानों आपदा | 

पर वष्य समन जब तक गिरे रथ पर गदा वह भीम की, 
रथ छोड़ने में शीघ्रता राधेय ने निस्सीम की | 

वह तो किसी विध बच गया झट कूद रथ के द्वार से, 
पर सूत्त, हय, रथ नष्ट होने से बचे न प्रहार से । 

हो अति कुपित बह बोर तय मट दूसरे रथ पर चढ़ा, 
मध्याह का मातण्ड सानों था मह्य दि खरे मढ़ा ॥ 

शर मार तत्क्षण भीम को ब्रणपूर्ण उसे कर दिया, 
चलबन्त-वीर बसनन्‍्त ने किंशुक यथा विकसित किया | 
करते हुए तब देह-रक्षा झूत गजों की ढाल से, 

बढ़ने अगाड़ी ही छगे वे शीघ्र तिरछी चार से ॥ 

पर, अजुनादिक पाण्डवों का वध म करने के छिए; 
करुणा होकर कर ने थे बचन कुन्ती को दियेश । 

१ कर्ण बास्तव में कुन्ती के पुत्र थे। भारतीय युद्ध होने के पहले कुम्ती 
ने एक दिन कर्ण से यह घात कही और थार्थना की कि वे दुर्योधन का 
पक्ष छोड़ कर युधिष्ठिर के पक्ष में हो जायें, पर दृढ़ प्रतिश कर्ण ने ऐसे 
समय में दुर्योधन का साथ छोड़ देना घस्मे-विरुद्ध समझा; तथापि माता 


८9 जयद्रथन्वध 


पाकर सुअबसर भी इसीसे सोच कर उस बात को, 
निर्जीव मात्र किया नहीं उसने वृकोद्र-गात को ॥ 
हसता हुआ तब भीम का उपहास वह करने छगा/-- 
४रे खल ! खड़ा रह, क्‍यों समर से दूर फिरता है भगा ? 
तुमसे बनेगा क्या भला जो पेट ही भर जानता ! 
रे मूढ़ ! अपने को दृथा ही बोर हे तू मानता ॥” 

प्रण था धनझ्जय ने किया राधेव के भी घात का, 

उत्तर दिया कुछ भीम ने इससे न उसकी बात का। 
अति रोष तो आया उन्हें तो भी उसे मारा नहीं, 
सम्मान से मी धम्म-बम्धन हो किस्रे प्यारा नहीं ? 


समझकर उन्होंने कुन्ती को यह वचन दिया कि भजुन के सिवा ओर 
कियों पाण्डब को बे युद्ध में न मारंगे, इसीसे अवसर पाकर भी 
उन्होंने भौमसेन को नहीं मारा । 


षट्ठ से 


उस ओर था भूरिश्रवा से बीर सात्यकि लड़ रहा, 
मंकानिल प्रेरित जलद ज्यों हो जलद से अड़ रहा। 
बहु युद्ध करने से प्रथम ही था यद्पि सात्यकि थका, 
पर देख अजुन फो निकट उत्साह से वह था छका ॥ 
उस काल दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ, 

है योग्य कहना बस यही--अदूभुत वही बेसा हुआ। 
सब वीर लड़ना छोड़ क्षण भर देखने उसको लगे, 

कह “धन्य धन्य पुकार कर सब रह गये गुण पर ठगे॥ 
रथ-अश्व दोनों के शरों से साथ दोनों के मरे, 

ब्रण-पूण दोनों हो गये तो भी न वे मन में डरे । 

करने छगे फिर क्रद्ध दोनों बाहु-युद्ध विशुद्ध यों-- 

युग गिरि सपक्ष समक्ष हों लड़ते विपक्ष-विरुद्ध ज्यों । 
लड़ते हुए सात्यकि हुआ जब श्रमित शोणित से सना, 
तब खड्ड स्रे भूरिश्रवा ने शीश चाहा काटना । 

पर वार ज्यों ही कर उठा कर वेग ले उसने किया, 
त्यों ही धनख्जय के विशिश्व ने काट उसका कर दिया।॥ 


रे 


करबाल-युत जब केतु-सम भूरिश्रवा का कर गिरा, 

सब शत्रु सब कहने छगे इस क्ाथ्ये को अनुचित निश ॥ 
वृषसेन, कर, कृषादि ने धिक्कार अजुन को दिया-- 
“धिक्‌ घिक्‌ धनझ्षय ! पापस्य दुष्कर्म यह तुमने किया ॥।” 
बोले वचन तब पाथ उनसे छीन होकर रोप में-- 

“क्या निज जनों का ज्राण करना सम्मिलित है दोष में ? 
मेशा नियम यह है, जहाँ तक बाण भेरा जायगा, 

अपने जनों को आपदा से बह अवश्य बचायगा || 
नास्थिक मनुज भी विपद में करते बिनय अगवाबन से, 
देते दुद्वाई धम्म की त्थों आज तुझ भी ज्ञान से । 

लण्जा नहीं आती तुम्हें उपदेश देते धम का, 

आती हंसी तुम पापियों से नाम सुन सत्कम का | 

देखे बिना निज कम पहले बोध देना व्यथ है, 

होता नहीं सद्धम कुछ उपदेश के ही अर्थ है । 

तुम सात ने जब बध किया था एक बाछूक का यहाँ, 

रे पामरों ! तब यह तुम्हारा धम सारा था कहाँ ? 

पापों मनुज भी आज मुह से राम-नाम निकाछते ! 

देखो भयद्ूर भेड़िये था आम आँसू डालते ! 

आजन्म नीच अधमियों के जो रहे अधिराज हैं-- 

देते अहो ! सदम्म की वे भी दुह्मई आज हैं !!!” 


षष्ठ सर्गे ८३ 


सुन कर बचन यों पाथ के चुप रह गये बेरी सभी, 

दोषी किसीके सामने क्या सिर उठा सकते कभी ? 

भूरिश्रवा का वध किया छे खड़ सात्यकि ने बही, 
“'लिश्षकी सिरोहो सिर उसीका उक्ति यह कर दी सही | 

उत्साइ-संयुत उस समय ही भीम आ पहुचे वहाँ, 

मिछ कर चले फिर शीघ्र सब था सिन्धुराज छिपा जहाँ। 
पहुंचे तथा वे जब वहाँ निज्ञ माग निष्कण्डक बना, 
कृप, कण, शब्य, ह्रोणि से करना पड़ा तब सामना ॥ 
खल शकुनि-दुःशासन-खहिद जो जानता छल-कर्म को, 
पहुँचा बहीं कुरुराज भी पहले अछोकिक वम को । 

पीछे जयद्रथ को डिये दृढ़ व्यूइ-सा आगे बना, 

करने छगे संग्राम वे करके बिजय की कामना ॥ 

लड़ते वरुण-यजेश्ञ-युत देवेन्द्र देत्यों से यथा, 

छड़ने छगे अज़ुन वहाँ पर भौम सात्यकि-युव तथा | 
दोनों तरफ से छूटते थे बाण विद्युत्खण्ड ज्यों, 

अति घोर मारुत-तुल्य रब थे कर रहे कोदण्ड त्यों ॥| 
रथ-अःब भी मिछ कर परस्पर सामने बढ़ने चढे, 

थे एक पर वे एक मानों चोट कर चढ़ने चढे । 

थे वीर यों शोमित सभी रग कश रुधिर की धार से, 
होते सुशोभित शेर ज्यों गेरिक छटा-विस्तार से ॥ 


८ अयद्रथन्वध 


इस ओर थे ये तीन ही, उस्र ओर वे छे स्राव थे; 
तिस पर असंख्यक शुर उनके कर रहे आघात थे । 
पश्‌ कर रहे वर बीर ये बोरत्व व्यक्त विशेष थे, 
सानों प्रबछ तीनों बठी विधि, विष्णु ओर महेद् थे ॥ 
बब कण ने दस दस शरों से दिद्ध कर हरि-पार्थ को, 
दर्शित किया मानों वहाँ दुगुने प्रबछ पुरुषा्थ को । 
पर सूत, हय, रथ ओर उस्रका नष्ट करके चाप भी; 
कर चोगुना विक्रम हुए ब्योभित घनझ्लय आप भी || 
तत्काल ही फिर छक्ष्य करके कर्ण के बर वक्ष को, 
छोड़ा कपिध्वज ने कुपित हो एक बाण समक्ष को; 
पर बीच ही में द्रोण-सुत ने काट उसको बाण से; 
जाते हुए छोटा लिए उस वीर बर के प्राण-से ॥| 

फिर एक साथ असंख्य शर सब शत्रुओं ने मार के, 
नरसिंह अज़ुन को किया ज्यों पल्लरस्थ प्रचार के । 
पर भस्म होता है यथा इन्धन कराल कृशानु से, 
ऐन्द्रात्न से कर नष्ट वे शर पाथ प्रकटे भाजु-ले ॥ 
टछ्ार ही निर्धाष था, शर-बृष्टि ही जल-वृद्टि थी; 
जलती हुई रोषाप्नि से उद्दीक्ष विधुद्दृष्टि थी । 

गाण्डीब रोहित-रूप था, रथ ही सशक्त-समीर था; 
उस काल अजुन वीर-बर अदूभुत-जरूद्‌ गम्भोर था ॥ 
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थे दिव्य-बर पाये हुए सब शज्नु भी पूरे बली, 

अतणएव बे भी स्थित रहे सह पा्थ-शर-घारावली । 

इस ओर यों ही हो रहा जब युद्ध यह उऋृण्ड था, 

उस ओर अस्ताचलछ-निकट तब जा चुका मार्तण्ड था ॥ 
फिर देखते ही देखते वह अस्त भी क्रम से हुआ, 

कब तक रहेगा वह अटल जो क्षीण-बल श्रम से हुआ ! 
प्रण पूण पाथे न कर सके, रवि प्रथम ही घर को गया, 
सम्भावना ही थी न जिसकी हाय ! यह क्‍या हो गया ! 
उस काछ पश्चिम ओर रवि की रह गई बस लाढिमा, 
होने छगी कुछ कुछ प्रकद-सी यामिनी की कालिमा ! 
सब कोक-गण शोकित हुए विरहाप्नि से डरते हुए, 

आने छंगे निज निज गृहों को विहग रब करते हुए ॥ 
यों अस्त होना देख रवि का पाथ मानों हत हुए, 

मुदते कमल के साथ वे भी विभुद, गोरव गत हुए । 
लेकर उन्होंने वास ऊंचा, बदन नीचा कर लिया, 
संग्राम करना छोड़ कर गाण्डीव रथ में रख दिया ॥ 
पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पा को, इससे सुखी, 

पर चिन्ह पाकर कुछ न उसके व्यप्न चिन्तायुत दुखी, 
राजा युधिछ्टिर उस समय दोनों तरफ क्षोमित हुए, 
प्रसुदित न विमुद्ति उस समय के कुमुद-सम शोभित हुए॥ 


८५ जयदथ-वध 


इस ओर आना जान निशि का थे भुद्ति मिशिचर बड़े, 
उस ओर भप्रमुद्त शत्रुओं के हाथ मूँछों पर पड़े । 
दुर्योधनादिक कोरवों के हणे का क्या पार था--- 

मानों उन्होंने पा लिया त्रेठोक्य का अधिकार था ॥ 
बोला जयद्रथ से वचन कुरुराज बब सानमद यों#-- 

“है बीर ! रण में अब नहीं तुम धूसते स्वच्छुन्द्‌ क्‍यों ? 
अब सूथ्य के सम पाथ को भी अस्त होते देख छो, 

चऊ कर समस्त विपक्षियों को व्यस्त होते देख हो ।॥!” 
कह कर वचन कुरुराज ने यों हाथ उसका धर किया, 
कणा दि के आगे तथा छसको खड़ा फिर कर दिया | 
उस काछ निर्मेल-मुकुर-सम उसका बदन दक्षित हुआ, 
पाकर यथा अमरत्व बह निज हृदय में हर्षित हुआ |॥ 
खर शत्रु भी विश्वास जिनके सत्य का यों कर रहे, 
निश्चिन्त, निभय, सामने ही मोद-नद में तर रहे । 

है धन्य अजुन के चरित को, धन्य उनका धम है; 

क्या ओर हो सकता अट्दो ! इससे अधिक सत्कम है ? 
वाचक | विलोको तो जरा, है दृश्य क्या सा्मिक अहो ! 
देखा कहीं अन्यन्न भी क्‍या शील यों धार्मिक कहो ? 
कुछ देख कर ही मत रहो, सोचो विचारों चित्त में, 
बस, तत्व है अमरत्व का वर-जूत्तरूपी वित्त में ।| 
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यह देख लो, निज धम्स का सम्मान ऐसा चाहिए; 
सोचो हृदय सें सत्यता का ध्यान जैसा चाहिए। 

।सहृएय जिसे सुन कर द्रबित हों चरिदर वसा चाहिए, 
अति भव्य भावों का नमूना ओर कैसा चाहिए ? 

क्या पाप फी हो जोब होती, दारता है पुण्य ही ९ 

इस दृश्य को अवछोक छर तो जान पड़ता है यही । 
धब्माथ दुःख सहे जिन्होंने पार्य मरणासन्नश हैं, 

दुष्कम ही प्रिय हैं जिन्हें वे धावराष् प्रसन्न हैं ! 

परिणाम सोच मे सीम-सात्यकि रह सके क्षण भर खड़े, 
“हा कृष्ण !! कह हरि के निकट बेहोश होकर गिर पड़े । 
यों देख कर उनकी दशा दृग बन्द कर अरविन्द से, 
कहने रंगे अजुन बचन इस भाँति फिर गोविन्द से-- 
४५३हते हुए तुम-सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं ! 

इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य-बछ ही सब कहाँ। 
जछ कर अचल में दूसरा प्रण पाला हूँ में अभी, 
अच्युत ! युधिष्टिर आदि का सब भार है तुम पर सभो ॥ 
सन्देश कह दीजो यही सबसे विशेष वितय-भरा[>- 
खुद ही तुम्हारा जब धनझ्ञय घमम के हित है मरा । 


१ मरने के समीप । 


८८ अचथद्रथन्दर्थ 


तुम भी कभी निञ्ञ प्राण रहते धर्म को सत छोड़ियो, 
बेरी न जब तक नष्ट हों मत युद्ध से मुह मोड़ियो ॥ 

थे पाण्डु के सुत चार ही, यह सोच धीरज धारियो, 
हों जो तुम्हारे प्रण-नियम उनको कभी न बिसारियो। 
है इष्ट मुझको भी यही यदि पुण्य मेने हों किये, 

तो जन्म पाऊंँ दूसरा में बेर-शोधन के किए ॥ 

कुछ कामना मुझको नहीं है इस दशा में स्वर्ग की, 
इच्छा नहीं रखता अभी में अढप भी अपवर्ग को । 

हा ! हा ! कहाँ पूरी हुई मेरी अभी आराधना ? 
अभिमन्यु विषयक वेर की है शोष अब भी स्लाधना ! 
कहना किसीसे ओर सुकको अब न कुछ सन्देश है, 
पर शेष दो जन हैं अभी जिनका बड़ा ही क्छेश है। 
कृष्णा-सुभद्रा से कहूँ क्‍या ? थह न होता ज्ञात है, 

में सोचता हूँ किन्तु हा | मिलती न कोई बात है। 
जैसे बने समझा बुझा कर धेय्य सबको दीजियो; 

कद्द दीजियो, मेरे छिए मत शोक कोई कीजियो। 
अपराध जो गुमसे हुए हो वे क्षमा करके सभी, 
कृपया मुझे तुम याद करियो स्वजन जान कभी कभी ॥ 
हा धर्मघीर अजातशत्रों ! आये भीस ! हरे ! हरे ! 

हां प्रिय नकुछ ! सहदेवश्ञात:ः ! उत्तरे ! हा उत्तरे ! 
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हा देवि ऋष्णे ! हा सुभद्रे ! अब अधम अजुन चढा; 
धिक्‌ है,--क्षमा करना मुझे--सुमसे हुआ रिपु का भछा ! 
जैसा किया होगा प्रथम बेसा हुआ परिणाम है, 

माधव ! बिदा दो बस मुझे अब, घार वार प्रणाम है! 
इस भाँति मरने के छिए यद्यपि नहीं तेयार हूँ, 

पर धम-बन्वन-बद्ध हूँ, में क्या करूं छाचार हूँ ॥” 

इस भाँति अजुन के बचन श्रीकृष्ण थे जब सुन रहे, 
हस कर जयद्रथ ने तभी ये विष-बचन उनसे कहे--- 
“गोविन्द, अब क्या देर है, प्रण का समय जाता टढा ! 
शुभ-काय जितना शीघ्र हो, है नित्य उतन्त ही भा ।! 
सुन कर जयद्रथ का कथन हरि को हँसी कुछ आ गई, 
गम्भीर इयामछ मेव में विद्युल्छटा-सी छा गई । 

कहते हुए यों--चहू न उनका भूल खकता वेश है-- 
“है पाथे श्रण पाछन करो, देखो अभी दिन शेष है ॥” 
हो पूर्ण जब तक पार्थे-प्रति प्रभु का कथन ऊपर कहा, 
तब तक महा अदूभुत हुआ यह एक कोतुक-सा अहा ! 
सातंण्ड अस्ताचछ निकष्ट प्रन-प्ुक्त-सा देखा गया | /“ 
है जान सकता कोन हरि का कृत्य नित्य नया नया ? 
था पार्थ के हित के छिए यह खेल नटबर ने किया, 
दिन शेष रहते सूथ को था अस्त-सा दिखला दिया। 


५९० जयद्थ-बध 


अनुकूछ अवसर पर उसे फिर कर दिया यों व्यक्त हे, 
वह मक्तव॒त्सल भक्त पर रहता सदा अजुरक्त है। 
तत्काऊ अजुन की अचानक नींद मानों हट गई, 

सब हो गई घनको विद्य साया-मद्यान्विश्मयमथी । 
अवलछोक तब हरि को उन्होंने एक वार घिनोद से, 
मिकटस्थ शीघ्र उठा छिया गाण्डीव अति आमोद से ॥ 
इस स्वप्न के-सरे दृश्य से सब शत्रु विस्मित रह गये, 
कतंव्यमूदू-समान वे नेराश्य-नद में बह गये । 

रस काऊर उनका तेज मानों पाथ को ही मिरछ गया, 
तब तो सदा से सोशुना मुख शीघ्र उनका खिऊ गया || 
हो भीम-सात्यकि भी सजग आनन्द-रव करने छगे, 
निज यत्न निष्फल देख कर बरी सभी डरने छगे। 

तब सम्मुखस्थित जाल-गत जो था हरिण-सा हो रहा, 
उस खल जयद॒थ सर कुषित हो थों धतझ्ञय ने कहा-- 
५रे नीच ! अब तेयार हो तू शीघ्र मरने के लिए, 

मेरा यद्दी अवसर सममत प्रण-पूर्ण करने के किए । 

है व्यथ चेष्टा भागने की, शृत्यु का तू थास है; 

भज 'रामनार्मा नृशंस ! अब तो काछ पहुंचा पास है।॥' 
गति देख अन्य न एक भी निज कम के दुर्दाए से, 
करने छगा तसक्षण जयद्रथ शख्र वर्षा रोष से | 
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आशा नहीं रहती जगत में प्राण रहने की जिसे, 
उसफा भयकूुर-वेग सहसा सहाय हो सकता किसे ? 
पर पाथे ने सहली व्यथा सब शन्रु के आधात की, 
आनन्द के उत्थान में रहती नहीं सुध गात की । 
गाण्डीब से दत्कारू वे भी बाण घरसाने रंगे, 

जो उग्च उब्का-छाण्ड-से चण्डच्छाटा छाने छगे ॥ 
कणांदि ने की व्यक्त फिर भी युद्ध-कोशछ की कहा, 
पर होगई चेष्टा विफल सब, बस न कुछ उनका चला। 
विचलित-दछित करता द्रुमों को प्रबछ्क-छंमानिछ यथा, 
सब शत्रुओं को पाथे ने पछ में किया विह्वछ तथा ॥ 
फिर पुष्प-साछा-युक्त सन्त्रित द्व्यक्षुति के ओघ१-सा, 
रकखा घनझय ने धनुष पर बाण एक अमोघ-सा | 
क्षण-भर उसे सन्धानने में वे यथा शोमित हुए, 

हों माल-लेत्र-ज्वाउ हर ज्यों छोड़ते क्षोमित हुए | 

वह शर इधर गाण्डीव-गुणर से भिन्न जैसे ही हुआ, 
धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न बसे ही हुआ | 
रक्ताक्त वह सिर व्योम में उड़ता हुआ कुछ दूर-सा, 
दीखा अरुणतम उस समय के अस्त होते सूर-सा || 


१ समूह । २ गुण-प्रत्वश्ा 


९२ जय॑द्थन्ब॒ध 


अजुन विशिख तो छोड आया पर न रिपु का सिर फिरा, 
अपने पिता की गोद में ही वह अचानक जा गिरा । 

रण से अछग उसका पिता तप कर रहा था रत हुआ, 
भगवान की इच्छा, तनय के साथ वह भी हत हुआ ! 
श्रीकृष्ण, अजुन, भीम, खात्यकि शह्ढ-रव करने छगे, 
हर्षित हुए सबके वदन, मन-मोद से भरने छगे। 

प्रत्यक्ष कोरव-पक्ष की तब नाखिका-सी कट गई, 

मानों बिकल कुदराज को शोकात छाती फट गई। 


१ जयद्रथ के पिता बृद्धक्षत्र ने घोर तपस्या करके यह वर प्राप्त किया 
था कि जिसके द्वारा मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिरे उसका सिर भी 
उसी समय सो टुकड़े होकर पुथ्वो पर गिर पड़े | जिस समय अर्जुन का 
छोड़ा हुआ पाशुपत अभद्र जयद्रथ के सिर को लेकर उड़ा उस समय 
वृद्धक्षत समनन्‍्त-पश्चक तीर्थ में सायं-सन्ध्या कर रहे थे । पाशुपत के 
प्रभाव से जयद्रथ का सिर वहीं उनकी गोदी में जा गिरा | वे घबड़ा कर 
सहता उठ खड़े हुए। उनके उठते ही बह सिर उनकी गोदी से पृथ्वी पर 
गिर पड़ा। साथ ही उनका सिर भी सो टुकड़े होकर पृथ्वों पर गिर पड़ा। 


सप्तम सगे 


इस विध जयद्रथ-बध हुआ पूरा हुआ प्रण पार्थ का; 
अब धमराजाजुन-मिलन है मिलन ज्यों धर्माथ का । 
बणेन अत: उसका यहाँ पर है उचित ही सबथा, 
सबन्न ही कथनीय है सुख-सम्मिलन की शुभ-कथा॥ 
सूयोस्‍त होना जान कर फिर जब छड़ाई रुक गई, 
निष्प्रभ पराजित कोरवों की रण-पताका झुक गई, 
तब नप युधिष्ठटिर के निकट आनन्द से जाते हुए, 
बोले वचन हरि पा से रणभूमि दिखलाते हुए-- 
“है बीर ! देखो, आज तुम संग्राम में केसे लड़े, 

मर कर तुम्हारे हाथ से ये शत्रु कितने हैं पड़े ! 

ज्यों कन्न-बन की दुदशा कर डालता गजराज है, 
शोमभित तुम्हारे शौय्य से त्यों यह रणस्थरू आज है। 
जो तुच्छ अपने सामने थे इन्द्र को भी मानते-- 

जो कुछ कहो बस हैं हमीं, जो थे सदा यह जानते, 
वे शत्रु, देखो, आज भू पर स्व दा को सो रहे; 

हैं मर चुके छाखों तथा घायछ हजारों हो रहे ।! 


९४ जयहथ-वबध 


शुकते किल्लीको थे न जो नृप-युकुट रतों से जड़े, 
वे अब श्गाछों के पदों की ठोकर खाते पड़े। 
पु ० िशआ] ३ 
पेशी! समझ माणिक्य को बह बिहग देखो, के चला, 
पड़ भोग की ही भान्ति में संसार जाता है छुछा ॥ 
हो मुग्ध गृद्ध किछती किसीके छोचतों को खींचते, 
यह देख कर घायछ मनुज अपने दगों को मींचते । 
कक ० रा हक कर 8 

मानों ने अब भी बरियों का मोह एंथ्वी से हटा, 
लिपटे हुए उससे पड़े, दिखछा रहे अन्तिम छुटा ! 
यद्यपि हमारे रथ-हयों को श्रम हुआ सविशेष है, 
पर भूल-ला उनको गया इस झम्तय सारा क्छेश है। 
परबादिर भी निज स्वामियों के भाव को पहचानते, 
सब निज जनों के दु:ख में दुख, सोख्य में सुख मानते ॥ 
इस ओर देखो, रक्त की यह कीच केसी मच रही ! 
है पट रही खण्डित हुए बहु रुण्ड-पमुण्डों से मद्दी । 
क्र-पद्‌ असंख्य कटे पढ़े, शब्बादि फेछे है तथा, 
रहस्थडी ही घृत्यु की एक॒न्न प्रकूटी हो यथा ! 

ही कर का हक की 
दुयाधनानुज हैं पड़े ये भीम के मारे हुए, 
काम्वोज-नृप वे सात्यकी के द्वाथ से द्वारे हुए। 


१ बोटी । १ पशुआादिक 


सप्रमम स्रग॑ ५५ 


सृत अच्युतायु-श्रतायु हैं ये, वह अल्म्बुष है मरा; 

यह सोमदसात्मज पड़ा है, रक्त-रख्चित दे धरा ॥| 

यद्यपि निहत होकर पड़े ये बीर अब निःशक्त हैं, 

पर कोरवों का तेज अब भी कर रहै ये व्यक्त हैं। 
घछ-विभव सें कुरराज सचझुच दूसरा सुरराज ३, 

पाई विजय प्रारब्ध से ही पार्थ ! तुमने आज है "' 
श्रीकृष्ण के प्रति बचन तब बोले घनझ्जय भक्ति से,-- 
८क्या कार्थ कर सकता हरे ! में आप अपनी शक्ति मे ? 
है सब तुम्हारी ही कृपा, हूँ नाम का ही बीर में; 

भूछा नहीं अब तक तुम्हारा वह विराट शरीर में ;। 

है कारूचक्र खदा तुम्हारा चल रहा संसार में, 

सत्र तेज:पुञ्च-सता है जछ रहा संसार में । 

पर देखने में चरम के ये चक्षु अति असमथ हैं, 

तब तो मलुज कठेत्व का अभिमान करते व्यथ हैं।॥ 
किसकी मह्ता थी कि जिसने आज ग्रण को पूर्ति की ? 
हिढ जाय पत्ता तो कहाँ सत्ता बिना इस मूति की ! 
चलता 'सुद्शन यदि न तो दिन ढछ गया होता तभी, 
अजुन चितानछ में कभी का जल गया होता अभो ! 
होते तुम्हारे काय्य सारे गूढ़ भेदों स्रे भरे, 

हृद्यस्थ, तुम जो कुछ कराते में वही करता हरे ! 


९६ जयद्रथ-वध 


अनुचित-उचित के ज्ञान को कुछ भो नहीं में जानता, 
जो प्रेरणा करता विमरछ मन में उस्रीकों मानता ॥ 

हाँ, एक बात अवश्य है”--दक कर धनझ्ञय ने कहा--- 
“यद्यपि तुम्हारा ही किया है जो जगत में हो रहा। 
बनते नहीं हो किन्तु उसके तुम स्वयं कारण कहीं, 
क्या ही चतुर हो, दोष-गुण करते स्वयं घारण नहीं।” 
हंखते हुए तब पाथ बोले अन्य विध बचनावली--- 
“गोविन्द, हो तो तुस बड़े ही क्रर, मायावी, छडी । 
रबि को छिपाने के प्रथम मुककों सचेत किया नहीं; 
आजाय मरने की दशा ऐसी हँसी होती कहीं ?” 

हंसने छगे तब हरि अहा ! पूर्शेन्दु-सा मुख खिल गया, 
हसना उसीमें भीम, अज्जुन, सात्यकी का मिल गया ! 
थे मोद और विनोद के सब सरस मोंके भेलते, 
भगवान भक्तों से न जाने खेल कया क्‍या खेलते ! 
उन्मत्त विजयोब्कासर से सब छोग मत्त-गयन्द-से, 
राजा युधिष्ठिर के निकट पहुचे बड़े आनन्द से ! 

देखा युधिष्टिर ने उन्हें जब जान छी निज जय तभो, 
मुख-चिह् से ही चित्त की बुध जान छेते हैं सभी ॥ 

तब अजुनादिक ने उन्हें बढ़ कर प्रणाम किया वहाँ, 
सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया ओर लिया वहाँ । 


सप्तम सं ९५७ 


सब छोग उनको घेरकर थे उस समय उत्सुक खडे, 
बोले युधिष्ठिर से स्वभू१ सुन्दर सुमन मानों झदे-- 
“है तात ! जीत हुई तुम्हारे पुण्य-पूर प्रताप से, 

रण में जयद्रथ-बंध हुआ, छूटे धनझ्ञय ताप से । 

तुमने इन्हें सोपा सबेरे था हमारे हाथ में, 

सो छीजिए अपनी धरोहर, सुख-छुयश् के साथ में ॥” 
सुनकर मधुर घन-शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यों, 
श्रीकृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर त्यों । 
राजा युधिष्ठिर हु से सहसा न कुछ भी कह सके, 

थे भक्ति के गुरु-भार से मानों वचन उनके थके ॥ 
“शाक्षात्‌ चराचरनाथ, तुम रखते स्वयं जब हो दया, 
आइचय क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया ? 
तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं, 
साधन-सफलता-सुख-सदृश सुख दृष्टि आता हे नहीं |! 
बहु विज्ञ तत्वज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही-- 
माधव ! तुम्हें जो इष्ट होता सबंदा होता वही । 
अज्ञानता से मूख जन मानव तुम्हें हैं मानते, 

ज्ञानी, विवेकी, विज्ञवर, विश्वेश तुमको जानते ॥ 


१ श्रीकृष्ण । 


९८ जयद्रथन्बध 


जो कुछ किया तुमने स्थयं हे देव-देव ! हुआ वही, 
जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही ! 

जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो, हो रहा अब है तथा, 
हैं हेतुमात्र सदेव हम, कत्ता तुम्हीं हो सवथा ॥ 

हो निर्बिकार तथापि तुम हो भक्तव॒त्खछ सदा, 

हो तुम निरीह तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा । 
आकार-हीन तथापि तुम साकार ख्नन्तत सिद्ध हो, 
सर्वेद होकर भी सदा तुम प्रेम-चश्य सिद्ध हो, 
करते तुम्हारा ही मनन मुनि, रत तुम्हीं में ऋषि सभी, 
सनन्‍्तत तुम्हींकों देखते हैं ध्यान में योगीन्द्र भी । 
विख्यात वेदों में विभो ! सबके तुम्हीं आराध्य दो, 
कोई न तुमसे है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो ॥ 
पाकर तुम्हें फिर ओर कुछ पाना न रहता शेष है; 
पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सविशेष है। 
जो जन तुम्हारे पद-कमलछ के असक मधु को जानते, 
वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा तुच्छ ठसको मानते ॥| 
हे सच्चिदानन्द प्रभो ! तुम नित्य सब सशक्त हो, 
अनुपम, अगोचर, शुभ, परात्पर इंश-बर अ्रव्यक्त हो । 
तुम ध्येय, गेय, अजेय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो, 
तुम भवद्िसोचन, पद्मछोचन, पुण्य, पद्मास्नक्त हो || 


संप्रम सगे , 3९, 


तुम एक होकर भी अहो ! रखते अनेकों चेश हो, 

आद्यन्त-हीन, अचिन्त्य, अद्भुत, आत्म-भू अखिकेश हो । 

कत्तो तुम्हीं, भत्ता तुम्हीं, हता तुम्हीं हो सृष्टि के, 

चारों पदार्थ दयानिधे ! फल हैं तुम्हारी दृष्टि के ॥ 

हे इश ! बहु उपकार तुमने सब दा हम पर किये, 

उपहार भ्रत्युपकार में क्या द तुम्हें इसके लिये ? 

है क्‍या हमारा सृष्टि में ? यह सब तुम्हींसे हे बनी, 

सनन्‍तत ऋणी हैं हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी |। 

जय दीनबन्धो, सौख्य-सिन्धो, देव-देव, दयानिधे, 

जय लन्‍्म-सृत्यु-विहीन शाइवत, विश्व-बन्य, महयविधे ! 

जय पूर्ु-पुरुषोत्तम, जनादन, जगन्नाथ, जगह्ते, 

जय जय विभो, अच्युत हरे, मज्ञल्मते, मायापते !” 

कहते हुए यों नृप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गये, 

तत्क्षण अचेत-समान फिर प्रभु के पदों में झुक गये । 

बढ़ कर उन्हें हरि ने हृदय से हष्युक्त छगा लिया, 

आनन्द ने सत्रेम का मानों शुभालिद्ञन किया ॥ 

बह भक्त का भगवान से मिलना नितान्त पवित्र था। 
प्रत्यक्ष ईश्वर-जीबव का सद्गम अतीव विचित्र था। 

मानों सुकृत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे, 

युग श्याम-गोर सरोज माझों साथ हो थे खिल रहे ॥ 


५१५७५ जयद्रथ-बवच 


करने छगे सब लोग तब आनन्द से जयनाद यों--- 
त्रेलोक्य को हों दे रहे निभय विजय-संबाद ज्यों । 
अन्यत्न दुलेभ है सुब॒न में बात यों उत्कष की, 

सचमुच कह समता नहीं है भव्य भारतबष की ॥। 
दुख दुःशछादिक का अभी कहना यद्पि अवशिष्ट है; 
पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है। 

कर वार वार क्षमाथना होते बिदा अब हम यहीं, 

सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं रूगती कहीं। 


श्रीमेथिलीशरणजी शुप्त लिखित काव्य--- 


साकेत ३) 
गुरुकुछ २) 
मंगछ-घट २) 
यशोघरा १॥) 
द्वापर १॥) 
त्रिपथगा १॥) 
सिद्धराज १) 
हिन्दू १) १) 
भारत-भारती १) १॥) 
जयद्रथ-वध ॥) २१) 
चन्द्रहास ॥।) 
तिलोत्तमा ॥) 
स्वदेश-सद्भीत ॥॥) 
अनचघ ॥) 
किसान |) 
शकुन्तल्ा |<-) 
पत्चवटी |) 
चक-सखं हार <-) 
बन-वभव [<-) 


सेरन्भी |:-) 


पत्रावली ०) 
बेतालिक ।) 
शरुरूतेगबह्ादुर 2 
झक्ति ।) 
श्ग में संग ।) 
विकट-सड प्स्े, 
नहुब ॥>-2 
झंकार ॥--) 
बऋास्थाद [--) 


खसुघजी दआाशा असुवादित ग्रन्थ: 
रुजाइयात उमरखंयाम हे । 


पवासी का युद्ध २।) 
मेघनाद-बध ३॥।) 
जीराज्नना ५) 
लिश्हिएी-अजादडना )) 
ध्यभ बासवदत्ता (८) 
ग्रहस्थ गीता १) 
अबन्‍्धक-- 
साहित्य-सद न 


चिरगाँव ( मॉसी ) 


श्रीसियारामशरणजी गुप्त की रचनाएँ-...- 


आद्रो € कविता ) १) 


विषाद न -) 
सोथ्य-बिजय ,, ।) 
अनाथ हा [) 
बापू 9) |) 
खफ़्सयी ?) १) 
प्राथेय हा १) 
उन्म्ुत्त 99 १।) 
दूर्वादल १9 ॥--) 
आत्मोत्सगं. ,, ।--) 


पुएय-प्व.. ( नायक ) ॥॥) 
आनुषी (६ कद्ठानी संग्रह ) १) 


ग्रोद ( उपन्यास). १॥) 
अन्तिम आकाक्षा ,,. १॥) 
न्परी »... ९) 
मूठनसच . (निबन्ध ) २) 
प्रबन्धक--- 
साहित्य-सद्न, 


चिरगाँव ( माँसी ) 


आअन्याचक्यध ईईइक्‍शेएूं लत 


सुसस 
छेमसत्ठा सत्ता 
सचुकरणशाद 
गोकुव्ठदास्स 
च्वित्नाड़मदा 
गोला-रहसय 
अऔीसद्भगवतगीता 
पजथ्ली-चरकमस' 

अप कुर 
स्वास्थ्य-संकाप 
धुराततत्व-पभस्वद्भ 
होतल्ठकऋणा 
रेणुका 

व्ठ 

पल 
श्ेणु 


आल्यसलध यु» 
स्ताहित्यन्सदसनस, 


चिरिगाँब € म्घॉस्को ) 


५) 
है 
| 

2 
८--) 
ब्।) 
--) 
५२॥।) 

| [--) 
[॥--) 
[---) 
[॥--» 
है ८:-- 
॥---) 
[[---) 
१) 


